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१ साहित्य के शाश्वत मूस्य 
प्रो° रमेशचन्द गुप्त एम० ए 


साहित्य के शाश्वत मूल्य से हमारा अभिप्राय उन विशिष्ट तत्वों से है जो साहित्य 
का स्वरूप-निर्माण करने में माघार-भरूमि के समान महत्वपूणं होते हैँ । ये आधारभूत तत्व युग 
अथवा देण-विशेप के साहित्य को सम्पत्ति न होकर सावंदेशिक ओर सावंकालिक होतेह । 
अर्यात्‌ जो तत्व साहित्य-मात्र कौ रचना मे अनिवार्यतः सहायक सिद्ध दो, उन्हे साहित्य के 
शाश्वत मूल्य कट्ना चादिए । 


जव हम साहित्य के णाश्वत मूल्यों पर विचार करते हैँ तव “साहित्य शब्दसे हमारा 
अभिप्राय मानवीय भावों को उस लिपिवद्ध उपलन्धिसे है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी 
सिद्ध दो; जो हमारे जीवन-द्शन को विकास की मोर प्रेरित करे । डा° हनारीप्रसाद द्विवेदी 
के अनुसार तो “सादित्य का मौर मन्य ललित कलायो काघमं ही प्रकाश करनादै।' 
सामान्य व्यवहारमें भी जो वस्तु हमारे लिए जितनी अधिक उपयोगी होती है उसे हम 
जीवन के लिएु उतना ही अधिक मूल्यवान्‌ घोपित करते है । अतः सादित्य के शाश्वत मूल्य 
भी वही होर्गे जो साहित्य में प्रतिष्टित होकर हमारे जीवन का विकास कर सकं । 


साहित्य के शाश्वत मूल्यो का निर्धारण साहित्य के उदेश्य या प्रयोजन को ध्याने 
रखकर टी किया जा सक्रताटै। जो तत्व साहित्य के उदेश्य में सहायक होगे वही उसके 
शाश्वत मूल्य कटे जाएगे । इस विषय मे दो मत नहीं हो सकते कि साहित्य का उदेश्य है 
प्रमाता को रस (आनन्द) प्रदान करना । साहित्य हारा यह्‌ आनन्दोद्रेक अथवा रस की प्राप्ति 
किस प्रकार सम्भव दहै? अर्थात्‌ वे कौन-से तत्व हैँ जिनके द्वारा साहित्य में रस की प्रतिष्ठा 
कौ जाती है ? रस प्रदान करने के लिए साहित्य में तीन वातो का होना अत्यन्त आवश्यक 
है--(क) सत्य की अभिव्यक्ति, (ख) लोक-कल्याण कौ भावना, भौर (ग) सौन्दयं का 
प्रतिपादन । 


(ग) सौन्वयं का प्रतिपादन 


यदि साद्ित्य मेँ इनमें से एक तत्व का मी अभाव रह गया तो रस-प्राप्तिमें वाधा 
परैव सकती है । अतः साहित्य के लिएु अनिवायं होने के कारण उपयुक्त तीनों तत्वोंका 
उसके शाएवत मूल्य माना जा सकता है । 
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साहित्य ओर सत्य की अभिव्यक्ति 


सत्ये हमारा अभिप्राय दै जीवन ओर जगत के प्रत्यत दर्णंन दारा प्राप्त अनृभृति । 
स!हित्यकार उरा इसकी उपलव्धि अत्यन्त आवश्यक दै । अनृभूति के अभाव में वह साहित्य 
सजन मे प्रवृत्त ही नही टो सकता । यदि पेवल कल्पना के वल पर साहित्य-निर्माण कीचेष्टाकी 
जाएगी तो सत्यमे द्रहोने के कारण भाटक पर उसका अभीष्ट प्रभाव न पड़ सकेगा । ओर, 
उस दशा में रेमे साहित्य की रचना से लाभ टी क्या । अतः यह निविवाद है कि साहित्य 
रचना के लिए अनुभूति का होना अविश्यक ठै । 

यहाँ यह जातव्यटहै कि जीवनके सत्य ओर साहित्य के सत्यमे थोडा अन्तररै। 
जीवन का सत्यतो वस्तु के यथाथंस्पका प्रतिपादन टै जवकि साहित्य के सत्य में कल्पना 
का अनिवायं योग भी विद्यमान रहता है । यदि जीवनके सत्यको टी साहित्य में प्रतिफलित 
करने का प्रयास किया जायगा तो उसमे नौर सतां आने की सम्भावना रहेगी । जवकि कल्पना 
के सहयोग से उसमे नित्य नवीनता, मौलिकता ओर रोचकता का समावेश होता रहता है । 
सम्भवतः इसी कारण अग्निपुराणकार ने क्वि द्वारा अपनी इच्छानुसार विश्व-निर्माण करने के 
सम्बन्प मे लिखा है-- 

"अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 

यथाऽस्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ।'1 

वसे भी, वस्तु-सत्य तो अपरिवर्तित होता रै । यदि सभी साहित्यकार उस एक सत्य 
की ही अभिव्यक्ति करने लगे तो साहित्य-क्षेत्र मे निश्चय ही गतिरोध उत्पन्न टो जाएगा । एक 
दी वात को पुनरादरृ्ति देखकर पाठक विभिन्न स 1हिव्य-ग्रन्ों का अध्ययन वयो करेगे ? 
अतः उस एक वस्तु-सत्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने के लिए कल्पना की 
अनिवायं मावश्यकता है । 

साहित्य मे कल्पना का योग॒एक अन्य रष्टिसे भी स्पष्ट है । साहित्य को जीवन 
की अभिव्यक्ति माना गाया है । यह अभिव्यक्ति निश्चय हू कल्पना से समृद्ध होनी चाहिए 1 
यों तो ठेसना, रोना, प्रेम, युद्ध आदि सभी क्रियां जीवन की अभिव्यक्ति ही है-- किन्तु 
इन्दे तो हम साहित्य नहीं मान सकते । जीवन की अभिन्यवरित होने पर भी साहित्य में उसके 
विशेष रूप को ग्रहण किया जाता है-- वह है उसकी कल्पनामयौ अभिव्यक्ति । 

हां यह प्रश्न हो सक्ता है कि क्या सत्य की अनुभूति ओर कल्पना के गभावमें 
साहित्य नहीं लिखा जा सकता ? इसका उत्तर निश्चय ही नकारात्मक टै । यदि साहित्यकार 
सत्य की अनुभूति न करने पर भी रचना की ओर अग्रसर होगा तो मवास्तविक होने के कारण 
उससे प्रमाता का साधारणीकरण नहीं हो पयेगा । उधर दूसरी ओर साहित्य-स्रष्टा यदि 
अनु्रेति सत्य की मभिव्यविति करते समय कल्पना दारा उसे सरस ओर अपेक्षाकृत अधिक 
भभावक वनाने का सत्प्रयास नहीं करेगा तो सम्भवतः वस्तु-सत्य को देखकर पाठक नीरसता का 
अनुभव करने लगे । अतः यह स्पष्ट है कि साहित्यमें कल्पना द्वारा सरस बनाये हए सत्य को 
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( 

अभिव्यक्ति होती दे । प्रत्यक साहित्यिक कृति मे इसका टाना आवश्यक दै। सत्य की यट 
कत्पनामयी अभिव्यक्ति साहित्य का एक शाश्वत मूल्य ह । 
साहित्य ओर लोक-कल्याण को भावना 

साहित्य में जिस सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है उसका लोकोपयोगी टोना आवश्यक 
टै 11 "दितं सम्पादयति इति साहित्यम्‌" से भी स्पष्ट है कि जिसमे दित-सम्पादन होता है वह 
साद्ित्य टै । अतः साटित्यमे भावना की सच्चाई के साथ-साय कल्याणकारिता भी होनी 
चाहिए । देश-विदेश के प्रसिद्ध जाचार्यो ने मनोरंजन ओर लोकटित दोनों को सादित्य का 
मूलभूत प्रयोजन माना दै । रसवादियों ने रसको काव्य का प्राण-तत्व मानकर उसके 
आौचित्यपूणं निर्वाह पर भी वल दियाद। रसकीभ्रूमिकामें ओौचित्य की यह्‌ परिकल्पना 
लोकटित को ध्यानमें रखकर टी की गईटै । 

वस्तुतः साहित्य एक प्रकार को साधना दै जिसमें इसका साघक (रचयिता) अपने 
भावो मौर विचारों को इस प्रकार प्रस्तृत करता टै जिसमे प्रमाता को उनसे कुछ प्राप्ति हो 
सके । साटित्य का लक्ष्य केवल रचयिता तक हौ सीमित नहींदै, वह दूसरों को भी प्रभावित 
करता है-- ओौर अन्य व्यक्ति तभी प्रभावित हो सकेगे जव साहित्य द्वारा उनके अभावोंको 
पूति अववा किषी उदत्ति ओर श्रेष्ठ विचारधारा की उपलन्ि हो सके । अतः सादित्य-साधनाके 
माध्यम से रचयिता उदात्त ओर कल्याणकारी भावों का प्रतिपादन करता है। 

साद्ित्य का यह्‌ लोक्दिितवरक गृण क्रिस विशेषदेणया काल तक सीमित न रहकर 
उसका णपवत मूल्य दै। उदाद्रण के तिर्‌ हिन्दी-भाषा के साहित्य को ही लिया जा 
सक्ता दै । वौरगाथा काल से लेकर आधुनिक कालीन साहित्य तक यह भावना किसी-न-किसी 
रूप मे मवण्य विद्यमान रही है । वीरगाया काल का राजनैतिक-सामाजिक वातावरण देणी- 
विदेशी माक्रमणोके कारण युद्धप्रस्त था । अतः तत्कालीन साहित्य मं लोकटित की.टष्टिसे 
वौरता की भावनाओं को वाणी प्रदान की गई । भवितकाल के साहित्य में लोक-कल्याण की 
भावना धामिक ओर अध्यात्मिक मूल्यो की भोर उन्मृख हुई । रीतिकाल में सौन्दयं ओौर 
श्गारको टी लोकहित का पर्याय मान लिया गया । ( यद्यपि यह टष्टिकोण उचित नहींथा 
मौर इसीलिए अस्वस्य विचारधारा का प्रतिपादन होने के कारण रीतिकालीन साहित्य 
अधिक समाटत नहीं रहा । ) आधुनिक युगके साहित्यमें मी लोकहित का पर्याप्त ध्यान 
रखा गयादहै । भारतेन युग की राष्ट्रीयता, द्विवेदी युग की नैतिकता, छायावादी मौर 
राष्टरीय-सस्करतिक काव्यधारा के प्रणेताओं की सांस्कृतिक, चेतना ओर श्रगतिवाद के समर्थकों 
दारा वगे-मेद को मिटाने के आन्दोलन की पृष्ठभूमि में लोक-कल्याण को भावना ही सक्रिय 





१ देकिए-- (भ ) “केवल मनोरंजन न॒ कविका कमं होना चाहिए, 
उसमें उचित उपदेश का भी ममं होना चाहिए ।" 
-मंविलीशरण गुप्त 
(खा) “कीरति भनिति मूति भलि सोई । } एष 
सुरसरि सम सव कटं हित होई ॥” 
-- तुलसीदास 


[४ ॥ 


री टै । ( लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होने पर भी प्रगतिवादी साहित्य कौ सवसे 
वडी कमो यहथी कि उसमे पू जीवादियों के प्रति घृणा का प्रचार किया गया । यह स्वस्थ 
प्रवृत्ति नही थी । इसी कारण डम साहित्य की जीघ्र समाप्ति हो गर्द । ) हां, प्रायोगवदी 
काव्य में प्रायः लोकहित को उपेक्षा करके नितान्त वैयक्तिक ओर बौद्धिक अनुभूतियों को 
मुखरित करिया जा रहा है-ओर सम्भवतः लोक-कल्याण से दूरीके कारणटही दसकाव्यको 
सामाजिक प्रश्रय नहीं मिल सका टै 


इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है करि साहित्य में लोक-कल्याण को भावना क्रिसी-न- 


क्रिमो रूप में अवश्य रही दै । सामाजिक मूल्यो में समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण 
लोक-कल्याण का स्वरूप तो बदलता रहा है, किन्तु इलकी उपेक्षा कभी नहीं की गई । अतः 
देम कट सकते है कि लोकहित ये सम्बद्ध भावों का प्रतिपादन साहित्य का शाष्वत मूल्य है । 
इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हए कविवर सुमित्रानन्दन पन्त ने मानव-मन के संस्कार के 
लिए कला मे लोकहित की प्रतिष्ठा पर बल दिया है भै चाहताहं कि स्वाधीन भारत 
की कला-कृतियां लोकोपयोगी सास्कृतिक तत्वों से ओत-प्रोत रँ भौर नवयुवक कलाकार 
अपनी कलाओं के माध्यम द्वारा समाज मे नवीन मानव-चेतनाके आलोक को वितरण करें 
एवं लोक-जीवन को बाहर-भीतर से संस्कृत, सुरुचिपूणं तथा सम्पन्न वनाने मे सहायक हों 11 

लोकहित को साहित्य का शाश्वत मृत्य मान नेने पर कलावादियोंकी भोरमे एक 
प्रवल आक्षेप किया जा सकता है क्रि कला तो स्वान्तः मुख के लिए होती है, उसे "वहुजन- 
हिताय से सम्बद्ध करके क्यो देखा जाए ? किन्तु यह आक्षेप अव अधिक विवेकसंगत नहीं रहा 
है । मधिकांश विद्वानों ने यह मान लिया है कि साहित्य ओर समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
ग्यष्टिगत होने पर भी साहित्य समष्टि की याती है । उसका सामूहिक मूल्यांकन होना ही 
चाहिए । “साहित्यिक समष्टि की थाती है । उसका सामूहिक मूल्यांकन होना चाहिए । 
साहित्यिक रचना केवल व्यक्ति की निजी अनुमूति की सीमाओं मे आबद्ध नहीं होती; वे 
समूचौ सामाजिक चेतना का अनुरणन है 1 


अतः समाज-निरपेक्ष साहित्य की रचना नहीं हो सकती--ओौर उस दशा में साहित्यकार 
समाज के लिए अहित कर साहित्य की सजना करने में स्वतन्त्र नहीं है । उसका लक्ष्य 
सामाजिक उन्नति मे सहायक होना ओर मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना है । साहित्य के इसी 
शाएवत भौर स्वस्थ उट ्य पर विचार करते हए आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य 
निर्माण का लक्ष्य" णीषंक लेख में लिखा है“ साहित्य इसलिए वड़ा नहीं है [क उसमे गद्य, 
पद्य, छन्द, कथा, कहानी होती है बल्कि इसलिए वड़ा है कि मनुष्य को उन्नत ओर विशाल 
बनाता है ।* अथवा “जो साहित्य अपने आपके लिए ही लिखा जाता है उसकी क्या कीमत 
दै, म नहीं जानता । परन्तु जो साहित्य मनुष्य-समाज को अज्ञान, रोग, शोक, दारिद्रय गौर 
~> 
१. गद्य-पथ, पृष्ठ २०४ 
२. साहित्य का ममं (आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी), पृष्ठ ७७ 
२. हमारी साहित्यिक समस्याणे, पुष्ठ ६३ 


[ ५] 


परमुखापेक्लिता से वचाकर उसमे आत्मवल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षाय 
निधि है।*२ 

(यहा यह्‌ ज्ञातव्य है कि साहित्य में लोकहित की भावना का आरोपण नहीं किया 
जाता, वह॒ तो उसमे से स्वयं उदभरूत होने वाला तत्व दै । तात्पयं यह्‌ कि लोकहित का जो 
धर्-सम्मतस्परहै वह्‌ साहित्य का विषय नहीं वन सकता; वह तो वस्तु-सत्य है मौर धार्मिक 
ग्रन्थों का वण्यं है 1) 


साहित्य में सौन्दयं का श्रतिपादन 


अभी दरमने सत्य ओर शिवत्व के प्रतिपादन को साहित्य का शाश्वत मूल्य माना है। 
इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य तत्व मी है जिसके अभाव में साहित्य में रमणीयता नही आ 
पाती । वह है सौन्दयें की प्रतिष्ठा । साहित्य में यह सोन्दयं-विधान दोष्पोंमे किया 
जाता है :-- 


(म) भागवत सौन्दयं 
(आ) कलागत या शिल्प-सम्बन्धी सौन्दयं 


(म) भागवत सौन्वयं 


साहित्य में सुन्दर भावों की अभिव्यविति की जाती है; भटे मौर असंस्कृत भावों की 
नहं । सादित्य के सन्दभं मे “सौन्दयं" का अर्य इसके प्रचलित अथं से कुछ भिन्न है । सुन्दर 
भाववेर्हैजो मानवको कुद्रता से ऊपर उठाकर ओौदात्यकीओर ने जाणे, राग्रष के 
बन्धन से मुक्त होने मे सहायता करें । यही साहित्य का सौन्दर्यं 2 । 

प्रश्न ढो सकता है कि क्या वासना आदि की अभिव्यक्ति साहित्य के लिए वज्यं है? 
वास्तव में साहित्य का एक व्यापक उदेश्य है मानव-कल्याण में सक्षम होना; ओर इस प्रकार के 
क्षुद्र माव इस उदेण्य के वाधक । अतः साहित्य में हनको स्थान नहीं मिलना चाहिए वसे 
तो वासना धृणा आदि जीवन के अधिक निकट हँ ओर प्रेम, दया, ममता आदि इन जीवन-सत्यों 
के ही कल्पनात्मक आदशं दै । अतः साहित्य मे वासना आदिकी मभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया जां सकता, लेकिन उनके वर्णन द्वारा प्रमाता प्रर पड़ने वाला मन्तिम प्रभाव अवश्य ही 
हितकर होना चाहिए । उद।ट्रणायं एक पौषे मेँ उगने वाने फूल ओर कटि; दोनों ही सत्य 
ईह । लेकिन दशंक कटि नहीं नेता वरन्‌ करुलो का ही चयन करताहै। इसी प्रकार साहित्य 
का अन्तिम उदेश्य हितकर फूलों (भावों) की उपलन्धि दै, न कि कांटो-सरीखे वासना, घृणा 
आदि मार्वो का उदाम अभिव्यंजन । इसी कारण प्रेम, दया जसे सात्विक भावही साहित्ये 
शाश्वत मूल्य ट । प्रेम अथवा दया के सन्दमं में वासना भौर रणा के काव्योचित (मर्यादित) 
रूपका वर्णन तो कियाज। सकता दै, किन्तु केवल इन्दं को साहित्य का वण्यं मान लेना 
उचित नहीं दै । अतः साहित्य के वरण्यंकीटष्टिसे दया, ममता आदि से सम्बद्ध सात्विक भावों 
का वर्णन ही उसका णाष्वत मूल्य दै। श्री हंसकरुमार तिवारी ने कलाकी सार्वंजनीनता' 
----_ 
९. वही, पृष्ठ €€ 


[ ६ । 


पौपक ल 





न लिखा ट क्रि “जिस कलाया साटित्य कौ जाध्रार-गिला हृदय की ये चिरन्तन 
भावनाए्‌ टात। दै, उनकी मृत्यु का संगय नहीं । सावी उनके रस का आवेदन सभी देण 
ओर सभी काल के मनुष्यो क हूदय-प्रवेण तक प्रहंचता है ।""1 

वस्तुतः सौन्दयं च्च टेमारा अभिप्राय नेत्रो दवारा सुन्दर दिखा देने वाने स्थुल तत्वोंसे 
नही दै । सोदयं काञयंदहैव्हभावया वस्तु जिम हमारे मनको मुग्ध करने की सामथ्यं 
हो । यदि किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर ग्लानि या शोक दारा हमारा हृदय द्रवीभृत हो जाता 
दै तो उस समय इन भावो का वह्‌ रूप-विेष निण्चय हौ मन्दर कहलाने का अधिकारी हे । 
इस सम्बन्ध मे डा० नगन््धने टकी लिखाहै कि “इसी ष्टि समे क्रोध, ग्लानि, णोक आदि 
भावो के भी विणेपरूप रपणीयहो सक्ते, काव्यम होते द्री ह 1 जीवन की इन अनु- 
भृतियोकेवेटीरूप रमणीय होते टै जिनके साय सहूदय का मन तादात्म्य स्थापित कर सके, 
जिनमें सहृदय की अन्तर्यो मे सामंजस्य स्थापित करने की शनिः हो । भाव की 
रमणीयता इसौ का नाम ।''२ 

अतः यह स्पष्ट ठै कि मानव-मन मं विद्यमान प्रेम, श्रद्धा, विस्मय, अमष, शोक, क्रोध 

आदि णार्वत भावो मे निष्चयही सौन्दयं है । साहित्य मे इन्दी का वणन किया जाता है) 
इनमे प्यक रटेकर साटित्य कौ कल्पना नहीं कौ जा सकती । हां, शिवत्व की ष्टि से इनके 
रमणीय ओर काव्योचितरूपोंको टी ग्रहण किया जाता है; भपने अमर्यादितसूपमंय 
साहित्य-ेत्रसे बहार की वस्तु टै । 

स।रित्यकोभीदो कोटियां मानो जा सकती टै--!क) सस्ता साहित्य अथवा स्थूल 
मनोरंजन-प्रधान साहित्य, (ख) उच्च साहित्य । सस्ता साहित्य से हमारा अभिप्राय उस 
साहित्य से है जिसका उदेश्य क्षणिक मनोरंजन करना है चाहे वह्‌ मनोरंजन कितनी ही 
निम्न कोटिकाक्योंन हो । इस प्रकार के अधिकांश साहित्य मे अश्लील से अश्लील चित्रों 
को उभारने का प्रयत्न किया जाता है जिससे प्रमाता को क्षणिक आनन्द की प्राप्ति हो सके । 
इसके विपरीत उच्च साहित्य स्वस्य मस्तिष्क की पज टै । उससे प्राप्त होनेवाला भानन्द 
भणिक न होकर स्थायी ओर क्षुद्रता कौ अवेक्षा परिष्कृत रुचि का परिचायक होता है । जब 
टम उदात्त भावो की अभिव्यक्ति को साहित्य का शाश्वत मूल्य मानते हैँ तव. “सारित्य' से 
हमारा अभिप्राय इस उच्च कोटि के परिष्कृत साहित्य से हो है। मनोरंजन भौर लोक 
कल्याण, अथवा एक ही शब्द मे कहना चां तो “रस'” दसी उच्च साहित्य का शाश्वत मूल्य 
है । सस्ते साहित्य मे लोक-कल्याण की भावना कहां; वसे भी, मूल्य तो किसी एसे वस्तुका 
गुण है जो प्रत्यक्षतः हमारे उपयोग भे आ सके या हमारे लिए अन्पर उपयोगी ; वस्तुओं का 
संग्रह कर सके । निश्चय ही, सस्ते साहित्य मे यह विशेषता नहीं है । उसका पठन-पाठन 
अथवा लेखन हमारे जीवन के लिए किसी भौ प्रकार उपयोगी नहीं है । अतः, साहित्य -के 
मूल्यों का सम्बन्ध इस सस्ते साहित्य से न होकर उच्चतर साहित्य से है ओर इसी; कारण ` 
परेम, दया, श्रद्वा आदि के रमणीय ओर मर्यादित स्वरूप का प्रतिपादन सत्साहिष का शाश्वत 
मूल्य है न कि सस्ते अर्थात्‌ स्थूल मनोरंजन-प्रधान साहित्याभास्‌ साहित्य का-।. , “ १ 





१. कला, पृष्ठ १६३ षा ध 
२. अनुसंधान ओर आलोचना, पृष्ठ 


(ख) कलागत सोन्दय 5१४ 

शिल्पकीहष्टिसे भी साहित्य में सौन्दर्यं का णाणवत महत्व ठै केवल सुन्दर भावोसमे 
समृदधटोने कोटी साहित्य नटीं कहा जा सकता, उनका प्रतिपादन भी सृन्दर शैली म किया 
जाना चाहिए । जिस प्रकार मानव-जीवन कौ सत्ता के लिए्‌ आत्मा ओर शरीर दोनों की 
मनिवायं स्थिति आवश्यक है, उसी प्रकार साहित्य में भी भाव-सौन्दयं के साथ-साय कला- 
सौन्दयं को अपेक्षा वनी रहती टै । इस शिल्प-सौन्दयं के लिए भापागत, प्रवाह, अभीष्ट अधं 
कौ व्यंजनामे सक्षम सणक्त णव्दों का चयन ओौर शली की व्यक्तिगत दाप टोनी चाहिए । 
इन गृणोसे युक्त होने परटही कोई भी साहित्य-कृति प्रभावकारी ओौर चिरस्थायी टो सकती 
दै । चतः साहित्य के शाश्वत मूल्यों पर विचार करते समय कलागत सौन्दयं की उपेक्षा 
नहींको जा सकती । 
एक अन्य हदब्टि से विचार 

साटित्य के णाश्वत मूल्यों पर एक अन्य दृष्टि सेमी विचार कियाजा सकता दहै । 
जीवन आर साहित्य में परस्पर चनिष्ठ सम्बन्ध टै । दोनो एक दूसरेसे प्रेरणा प्राप्त कर 
विकासकीओर अग्रसर होतेर्टै। जीवन ओौर जगत्‌ के प्रत्यक्ष दणंन दारा नाना अनुभूतियो 
का संकलन करते हृए्‌ साहित्यकार साहित्य-रचना में प्रदत्त होता टै । उधर, दूसरी आर 
मादित्य के भध्ययन-आस्वादन ढारा उसमे प्रतिपादित विचारधारा कासामाजिकप्राणी के 
जीवन दशन पर अनिवायं प्रभाव पडता है । जव जीवन ओर साहित्य आत्यन्तिक रूप से 
इतन अधिक सम्बद्ध ह तव निर्य ही उनके मूल्यों मे समता का टोना अनिवार्यं दे । मौर 
शस प्रकार जीवन के मूल्यों गौर साहित्य के मूल्यों में अन्तर नहीं दोना चाहिए । 
जीवनके मूल्यों का अथं दै भौतिक ओर मानसिक दृष्टि से धरणं समृद्धि । अतः साटित्य 
का शाश्वत मूल्य भी यही दै कि उमे मानव के भौतिक भौर मानसिक विकास मे सहायक 
दोना चादि । साहित्य का उदेश्य ही जीवन को पूणं बनाना है । 

प्रस्तुत प्रसंग मं यह स्पष्ट करना आवश्यक दै कि मानसिक ओर भौतिक उत्थानमें 
सदायक साहित्य के ये णाश्वत सत्य क्या दै ? निष्वयही, ये सत्य, शिवत्व भौर सौन्दर्य 
का प्रतिपादन । शिवत्व एक प्रकार से मानसिक समृद्धि का सहायक है भौर सत्य तथा सौन्दयं 
दवारा भौतिक उत्यान की सम्भावना मानी जा सकती ठ। 
कया साहित्य के श्वत मुल्व सम्भव रहै 

सादित्य के णाफ्वत मूल्यों पर विचार करते समय ट्मारे सम्मृख एक मूलभूत प्रण्न 

उपस्थित होता तै कि क्या साहित्य के मूल्य व स्ततः शाण्वत होते हट?ेक्यावे मूल्य काल 
सापेक्ष नीं होते ? क्या वतमान यृगमेंलिखेजा रदे साहित्य भौर आज से शताब्दियों 
प्चात्‌ लिते जाने वाले साद्धित्य के भ्रतिमानों मे कोई अन्तर नहीं आएगा ? 
इन प्रन का एक ही निविवाद उत्तर टै कि साहित्य के मूल्य काल-सपेक्ष न होकर जीवन- 


॥' = 


साटित्य का सम्बन्ध मनुष्य के हूदय-पश्नसे टं--ओर हृदय मं विविध भावों का 
निवास टं । मानव-ट्दयकेये भाव अनादिकालमे चले रेट ओर युग-युगों तक इसौ 
प्रकार रटेगे । अतः इन णाएवत भावों को अभिव्यक्ति होने के कारण साहित्यके मूल्यभी 
णाण्वरत होते दै । 
उपसंहार 


अव तक किये गये विवेचन के आधार पर यह्‌ कहा जा सक्ता हैकिस्थूल रूप से 
साहित्य के तोन शाश्वत मूल्य हैँ--सत्य की अभिव्यक्ति लोक-कल्याण को भावना मौर 
सौन्दयं का प्रतिपादन । 

प्रायः सभी विद्वानों ने णव्द-भेदसे इन्हीं को शाए्वत मूल्य के रूप मे प्रतिष्ठित किया 
है । पाश्चात्य विचारकों ने इन्हे गण], ७००५१८७§ 9एत ९३०१४ हारा अभिहित किया 
था ~ इधर भारतीय विद्वानों ने इनकी प्रतिष्ठा सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ केखूपमेकीरहै। 

प्रश्न केवल यह्‌ दै कि सारित्य के इन दीनो मूल्यों का समान महत्त्व ठं अथवा इनमे 
से किसी एक की उपेक्षा की जा सकती हं ? अर्थात्‌ क्या साहित्य मे इन तीनों मूल्यों की 
सहस्थिति अनिवायं ह अथवा किसी कृति में इनमें से एक तत्व रहता टे ओर अन्य में दूसरा ? 
क्या इनमें से एक का अभाव साहित्य के अस्तित्व मे बाधक होगा ? इन सभी प्ररनों का उत्तर 
स्पष्ट ट जव हम इन तीनों तत्वों को साहित्य के “शाश्वत' मूल्य मानते ठँ तव यह निर्चित 
है कि प्रत्येक साहित्य-रचना में इनकी यदह्‌-स्थिति रहती है । 'शाश्वत' शब्द का मर्थहैही 
जो अनादि काल से अनन्त काल तक विद्यमान रदे अतः यदि हम इन्दं साहित्य के 
शाश्वत मूल्य मानते रँ तो प्रत्येक कृति मे इनका होना अनिवायं हो जाता है। इन तीनों 
का समंजन होने पर ही किसी रचना मे साहित्य का गुण आ पाता है ओौर समाज 
मे उसका समादर होतादहै “मदान्‌ साहित्यकारोंने अव से सैकड़ो-सहस्रों वषं पूवं वे वाते लिखी 
दै जो आज भौ सत्य, शिव (कल्याण) ओर सौन्दयं से सम्पन्न टोकर संसार का महान्‌ दित- 
साधन कर रही दै भौर अति आनन्ददायिनी वनी हुई हैँ ।'"1 

यद्यपि साहित्य मे तीनों तत्वों का पाया जाना आवश्यक दै, तथापि समय-समय पर 
लिखे जाने वाले साहित्य में इन तीनों तत्वों की माच्रा ओर प्रकार का अन्तर हो सकता है । 
उदाहरण के लिए भक्तियुगीन साहित्य मे माघ्रा की रष्टि से शिवत्व ओौरप्रकारकीटष्टिसे 
उसकी अधच्यात्मपरकता का प्राघान्य रहा, जवकि गाघुनिककालीन प्रगतिवाद साहित्यमें 
आधिक्य तो शिवत्व काही रहा, पर प्रकार की टरष्टिसे वह भौतिकता की भर शुक गया । 

हिन्दी-भाषा के साहित्य मे सम्भवतः एक ही अपवाद दिखाई देता है--ओर वह है 
प्रयोगवाद । प्रयोगवादी काव्य में इन तीनों तत्वों का बहिष्कार है । (यद्यपि प्रयोगवाद के 
समथंक कवि ओौर आलोचक इस तथ्य से सहमत नहीं हैँ, फिर भीसत्य तो मानना ही 
पडेगा ।) साहित्य के इन शाश्वत मूल्यों को ग्रहण न करने के कारण ही प्रयोगवादी साहित्य 
नतो चिरस्यायी दहै ओरन टी उचित समादरहोसकादै। 


१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान, वषं १२, अंक १७ में डा° हरिशंकर शर्मा के विचार, प° ७ 





कला कला के लिप 
या 
लोकटहित के लिषए 


डां० शत्रुघ्न 





कला" शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ अनेक विचार रँ । कुं विचारक कला' का 
सम्बन्ध "कल' शब्द से जोडते टँ । कल का अर्यं होता दै--सुन्दर, कोमल, मधुर भौर सुखद । 
कु विचारक इसका सम्बन्ध "कल्‌" धातु से स्यापित करते हैँ । कल्‌ का अथं होता है--शब्द 
करना वजना ओर गिनना । कृ लोग इसे “कड्‌! धातुसे सम्बन्वित करते ह। कड्‌ का 
अथं है-मदमस्त करना, प्रसन्न करना । भौर कुछ लोग "कं" से सम्बन्ध जोडते दै । "कं 
मानन्दं लाति इति कला” । डा° मोलानाय तिवारी के अनुसार" कला शब्द का कदाचित्‌ 
सवसे प्रथम (आर प्रामाणिक) प्रयोग भरत के नाय्य शास्त्र मे मिलता है 


न तज्ज्ञानं न तच्छित्पंनसाविद्यानसा कला (१.११२) यहां भरत मुनिने कला 
का प्रयोग ज्ञान, शित्प तथा विद्या से पृथक्‌ अयंमें क्या है । इसकी व्याख्या करते हृए 
अभिनव गुप्त ने "कला गीत वाद्यादिका' लिला है । कदाचित्‌ गीतः वाद्य एवं नृत्य का वाचक 
माना दै 1 आचार्य दण्डीने मी "काव्याद" में लिखा है--नृत्यगीतप्रभृतयः कला कामां 
संश्रयाः (३-१६२) मर्थात्‌ नृत्य-गीत आदि कलां कामाश्नय कलाएं है । इससे यह्‌ अनुमान 
होता दहै कि कला के अन्तगंत नृत्य, गीत तथा संगीत कासमावेशरहादै जो सुखद ह । 
श्रसादजीने ्ेमराज के विचार को रखा है । क्षेमराज ने शशिव-सूत्र-विमरिनी' मे लिखा दै- 

।* #क्लेयति स्व-स्वरूपावेपोन तत्रदवस्तु परिच्छिनत्ति इति कला व्यापारः । इस पर 
टिप्पणी दै-- 1 

कलयति, स्वरूपं मावे शयति, वस्तुनि वा तत्र-तच्र प्रमातरि कलनमेव कला--अर्थात्‌ 
नव~नव स्वरूप प्रयोल्नेख-णालिनी संवित्‌ वस्तुओं मे या प्रमाता मेँस्व को, आत्मा को परि- 
भितलूपमे प्रकट करती है, इसी क्रमका नाम कला दँ "८ यहां आत्माभिव्यंजना को कला 
मानकर बहुत व्यापक अथं प्रदान कर दिया गया टै । दुसरे स्यान षर क्षेमराज ने लिखा टै- 


१. कला-सम्मेलन पत्रिका-कला अंक, पृ० १६ 
२. काव्य मौर कला तथा मन्य निवन्ध-प्रसाद, पू ० ४३, चतुथं संस्करण 
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विश्रान्तियंस्यसंभोगे सा कला न कलामता ॥ 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला (शिव स्वरूप वि०) 
अर्थात जिस कला के आस्वाद से केवल विश्रान्ति उत्पन्न हो वह कला ममंजों की 
ष्टि से कला कहलाने योग्य नहीं है । वास्तविक कला वह टै जो द्शंक के चित्र को परमा- 
नन्द में लीन करदे "1 क्षेमराज का यह टष्टिकोण वादके कला विकास का परिचायक हं। 


आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललिता स्तवराज मौर शंव सिद्धान्त के अनुसार 
कला को महामाया का चिन्मय विलास ओर महामाया की सम्मूरतंन शक्ति माना दै । इन्टोने 
लिखा है कि “कला माया के पांच कंडकों या आवरणों मसे एक कंद्क या ञआावरण होती 
है। काल-नियति-राग-विद्या कलासे माया के पांच ककर । इन्दं से शिवरूप व्यापक 
चैतन्य आवृत होकर अपने को जीवात्मा समन्लने लगतादहै। > > >< वह्‌ छोटी-मोटी 
वस्तु के वननेमें रस पानि लगता दै यहो कला है । यह्‌ माया का पांचवां कंच्क दै, अर्यात्‌ 
वह मायाकी रूप विधायिनी शक्ति दै ।': . इसी से डा° वासुदेवशरण अग्रवाल ने वताया 
है कि “मन के सूने प्रदेश को भावों से ओर लोक को मूतं रूपोंसे भरना यही कलात्मक सृष्टि 
है । > >€ >< स्थापत्य, शिल्प, चित्र, नाट्य, संगोत इनके रूप-सुघर्मा सभामेदेवोंकी 
तरह-प्रध्यक्ष दशन देने लगते है, ओर उनके समवायसे कला का भवन जगमगाने लगता 
है "> . तात्पर्यं यह कि कला रूप विधायिनी शक्तिद । इसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण स्था- 
पत्य, शिल्प, चित्र, नाट्य ओर संगीतमे होता टै । स्मरण रहे कि इसमें काव्य शामिल नहीं 
ह । वैते क्षेमराज की व्यापक परिभाषा के अनुसार काव्य भी शामिल हो सकता है 1 अमर- 
कोप के अनुसार भी कला मे संगीत ( नृत्य, वा्यादि ) ओर शिल्प (स्थापत्य, मूत्त, तक्षण 
ओर चित्रकला) दोनों ही समाहित टै । “कला शिल्पे संगोतभेदे च ।'* इसमे काव्य 
नहींदहै। 

जीवन को सुखी तथा समृद्ध करनेके लिए इस कला का विविध रूप विकास हुआ । 
वात्स्यायन के कामसूत्र मे ६४ कलाओं का वर्णन है। इन ६४ कलाओं में गीत, बाय, 
शयनरचना, भूषण भोजन से लेकर व्यायामिकी विदयाज्ञान तक सम्मिलत है। इनमे कान्य 
या साहित्य से सम्बन्धित नाट्य, काव्य सपस्यापूति, मानसी काज्य क्रिया ओर) अभिधानःकोष 
(छंदजञान) भी है । पर सम्पूणं रूप मे कान्य नहीं है 1 इसीलिए आचायं रामचन्द्र शुक्ल, 
जयशंकर प्रसाद, नन्ददुलारे वाजपेयी ओौर वादू गुलावराय काव्य को कला नहीं मानते। 
भ्रसाद जी के अनुसार “काव्य कौ गणना विद्याम थौ भौर कलाओंका वर्गकिरण उपविदया 
मेथा । कलाओंका कामसूत्रमे जो विवरण मिलतारहै, उसमें संगीत ओर चित्र तथा अनेक 
प्रकार की ललित कलागों के साथ-साय काव्य समस्यापूरण भी एक कला है; किन्तु वह्‌ 
समस्या पूति कौतुक ओर वाद-विवाद के कौशल के लिए होतो थी । सादय मे वहं एक 
साधारणश्रेणी का कौणल मात्र समञ्ली जाती थी । कलासे जो अथं । विचासोंमें 


१. भारतीय कला के पदचिह्ल-डं० जगदीश गुप्त, प° १२६-१२७ प्रथम सं 
२. प्राचीन भारत # कलात्मकं विनोद, पृष्ठ ६-१० संस्करण १६५३ 
३. कला ओर संस्कृति--पृऽ २३०-२३१ द्वितीय संस्करण 
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लिया जातादै, वैसा भारतीय दृष्टिकोण में नही 1 शक्ल जी के अनुसारभी हमारे यहां 
काव्य की गिनती चौसठ कलाओं में नहींकीगईदै। इसीसे यहां वाग्वचित्य के अनुयायियों 
दारा चमत्कारवाद, वक्रोक्तिवाद आदि चलाये जाने पर भी इस प्रकार का वितंडावाद नहीं 
खड़ा किया गया ।'2 


प्रसिद्ध कलाविद्‌ रायङृष्णदास जी कला ओर काव्य को सम्बद्ध मानते है । जवकिं 
डा० श्यामसुन्दर दास ने (साहित्यालोचन' में हेगेल के सिद्धान्त के आधार पर ललित कलाओं 
का विभाजन करते हए काव्य को मूक्मतम कला माना है । पर इन्टोने भारतीय चिन्तन के 
भ्रमाण के आधार पर काव्य भौरकलाको एक मानादै। वैसेक्षेमराजका कला सम्बन्धी 
व्यापक दष्टिकोण का परिचय भिल ऋका है । इन्दाने आय्वीं सदी के विवरण धर्मोत्तिर 
पराण का सुपृष्ट आधार ग्रहण कियादै। इन्दोनि लिखा दै कि “इसमें यह्‌ विशेषता है कि 
काव्य (श्रव्य तया दृश्य), गान, नृत्य-अभिनय, चित्र ओर मूति को कलाओं की एक इकाई मान- 
कर उनके प्रकरण एक ही ठिकाने दिवि गेहे । >< > > यह वात निविवाद टो जातीदहै 
कि उक्त कलाओं का उदश्यभी रसोंकी अभिव्यक्ति ही टै तव हम निष्चित रूपसे कह सकते 
कि हमारे यहाँको कान्यवालो उक्त परिभाषणे, जो तस्वतः एक दीदटे,क्लाकीही 
व्यापक परिभाषा का एकदेशीय रूप ट ।'" इनके अनुसार कला भौर काव्य की व्यापक 
परिभाया कृति रसात्मिक का कला “या” रमगीयायं प्रतिपादिका कृतिः कला “समुचित है । 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जातादटै कि भारतीय चिन्तने दी कला सम्बन्धी दोनों टष्टिकोण 
मौद्धद दै । पटला दृष्टि कोण कना कोरूप विधायिका शक्ति-सामान्य भौतिक उपयोगिता एवं 
सुखध्राम्ति के लिए माननादहै। इस रूपमे कला उपविया दै । काव्य विद्या है । सूक््मतम भान- 
न्ानृभूति या रसानृभरूति के लिए कान्य कौ मान्यता दै । इस स्पमे कवि शिल्पी ओरकलाकार 
सेऊचादै। पर प्रतत होता टै कि आगे चलकर स्थूल उपयोगिता के बदले सूक्ष्मता ओर रस- 
मयता को स्यान देकर कला को कान्य के निकट पंचा दिया गया दै! 


० वामुदैवणरण ने कला ओर साहित्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हए लिखा है 
कि “भारतवर्षं में साहित्य नेकलाकेरूपको समृद्धक्यादहै, ओौरकलाने साहित्य की 
व्याख्या की है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध हमारी संस्कृति का एक अन्यत विशिष्ट ओर रमणीय 
पक्ष दै ॥*५ ा० जगदीश गुप्त ने बताया है कि “साहित्य जीवन की शब्दमय व्यजनारहै मौर 
कला रूपमय 1/5 आौर सम्मेलन पत्रिका के कला अंक के सम्पादकोय में वताया गया है कि 
“साद्नित्य शौर कला का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध दै । एेसा प्रतीत होता है कि लोकजीवन की 
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रसभरी प्रेरणा ने साहित्य ओर कला दोनों को एक साथ उत्सन्न क्रिया ह । इसलिए साहित्य- 
कार को कलाकार होना दै ओर कलाकार को सादित्यकार होना वहुत आवश्यक है 1'” तात्पयं 
यह्‌ कि दोनो मे निकट का सम्बन्व है, पर दोनों एक नटीं ठँ 1 तथापि हमने पश्चिम के प्रमावसे 
कला को उपयोगी कला ओर ललित कला में विभाजित कर काव्य को ललित कलाका अन्तिम 
एवं सर्वश्रेष्ठ भेद स्वीकार कर लिया है । दमने भी काव्य कला कट्ना शुरू कर दियादै। 
अव यह विचार करना टै कि यह काव्यकला कला के लिएुदटैया लोकदित के लिए । 


प्राचीन साहित्य णाचस्तरियों ने काव्य कौ आत्मा पर गहराई के साथ विचार करते हए 
काव्य के प्रयोजन पर भी विचार करियाहै। यूरोप के समान भारत मे काव्य के प्रयोजन।पर 
कला कला के लिए या लोक हित के लिए" विशेप मतभेद नहीं रहा है । इसके लिए वग 
निर्माण या आन्दोलन नहीं चला है । कान्य की आत्मा को लकर युगो तक चिन्तन-मनन 
चलता रहा है । इसको लेकर अनेक सम्प्रदाय संघटित हुए ह । अलंकार सम्प्रदाय, वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, च्वनि सम्प्रदाय आओौर रस सम्प्रदाय की रचना काव्य की आत्मा 
से सम्बन्धित टै । आधुनिक युगमेंसूरोपके प्रभाव के कारण अवश्य दही काम्य के प्रयोजन 
को लकर आन्दोलन चले है मौर चल रटे है । अस्तु, पटले दम प्राचीन साहित्यशाच्ों के 
प्रयोजन सम्बन्धी विचार को समक्षे । ईसासे कई सौ वषं पहले टी भरतमुनि ने नास्यणासखर 
मे रसानुभूति को नाटक का परम लक्ष्य मान कर अन्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है। 
वे कठते रै-- 
वेदवियेतिहासानामाख्यानं परिकल्पनम्‌ । 
विनोदकरणं लोके नास्यमेतद्‌ भविप्यति ॥। 
श्रुति स्मृति सदाचार परिणेपाथं कल्पनम्‌ । 
चिनोदजननं लोके नाख्मेतद्‌ भविष्यति ॥। 


अर्थात्‌ वेद विद्या, इतिहास, कथा आदि समग्र साधनों का एकत्रीकारण करके सव 
लोगों का एक साथ मनोरंजन करने वाला नाटक होता है । इसमे श्रुति, स्मृति, सदाचार, 
ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ विनोद का भो सम्मिश्रण होता है । इससे स्पष्ट टोता है कि लोक 
का सात्विक मनोरंजन नाटक काएक प्रयोजन धा। 


आचाय भामह (खटी शताब्दी) ने "काव्यालंकार भे" चतुर्वग के साथ कलाकुशलता, 
प्रीति ओर कीति को भी काव्य का प्रयोजन माना दहै । यया 

धर्मथंकाममोक्षेष, वैचक्षण्यं कलासु च । 

प्रीति करोति कीतिञ्च साघुकाव्य निपेवणम्‌ ।1(१।२) 
आचायं वामन (नवीं शताब्दी) ने "कान्यालंकार सूर भे आनन्द ओर यश को कान्य के 
प्रयोजन बताये है । 


 ,। 


काव्यं सद्‌ टृष्टाृष्टाथं प्रीतिकीति हेतुत्वात्‌ (१।१।५) आचायं भम्मट (१ रीं 
शतान्दी) ने “काव्य प्रकाण' मे आनन्द को ही मूल प्रयोजन माना है 1 साय ही वाघ्य व 
स्थूल प्रयोजन के रूप मे यश, घन, व्यावहारिकता, अनिष्ट निवारण, आनन्द-प्राप्ति ओर 


५ 
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कता सम्मित उग्देश को भी स्वीकार किया दै मध्यकाल मं भक्तिकवि तुलसीदास ने 
“स्वान्तः सुखाय तुलसीरवरुनाथगाथा कट्‌ कर स्वान्तः मुखाय अर्यात्‌ आत्मिक सुख 
सन्तोप को प्रयोजन सिद्ध किया, पर उसते पूरे समाज का लोक हित का प्रयोजन सिद्ध टुजा। 
इन विविध विचारोसे यह स्पष्टटौ जातादहैकि काव्य का मख्य प्रयोजन आनन्द रहादै 
मौर लोक पर दृष्टि केन््ित रही है । लोक उपेक्षित नही रहा है । नाटककार ओर कवि क्रमशः 
रक्षक तथा पाटक को सामने रख कर काव्य कौ आत्मा जर प्रयोजन पर विचार करतेदटै। 
मम्मट के छ्‌ प्रयोजनो में आनन्द, अनिष्ट निवारण तथा कान्ता सम्मित उपदेश सहृदय पाठकों 
के लिर्‌ प्रस्तुत ह । स्वान्तः सुखाय लिखने वले तुलसी ने भी पूरे समाजका लोक दित के 
लिए मानस को प्रस्तुत किया । कवि का स्व॒ विनयपत्रिका मे है, पर कवि की समष्टि-टष्टि 
मानस मदै, यह्‌ निविवाद सत्य दै । 

आधुनिक युग मं हिन्दी के कवियों, कयाकारों तथा समालोचकों ने काव्य के प्रयोजन 
पर विचार कियादहै। मेयिलीशरण गुप्त ने "पद्य~प्रवन्य' में सद्धाव-संचार, कांता सम्मित 
उपदेण तथा लोकटित को काव्य का प्रयोजन माना है।1 गुप्तजी पर आ० मम्मट तथा 
आधुनिक मानवतावाद कै प्रभाव स्पष्ट ह । जयशंकर श्रसाद'ने लिखादैकि “काव्यकी 
धारा लोकपक्ष स मिल कर जपनी आनन्द-साधन। म लगी रही ।” अर्धात्‌ लोकपक्ष से 
समन्वित भानन्द-साधना ही काव्य का प्रयोजन दै । इस तरह्‌ प्रसादजी ने भारतीय रस 
परम्परा के सवंमान्य एवं समन्वयपूणं रूप कोप्रयोजन केखूपमें स्वीकार किया है । रस- 
परम्परामें कवि तथा सहूदय पाठक दोनों ह भानन्दानुभरूति में सम्मिलित कियि जाते हैं । 
जीर इस रसानुमूति का प्रमुख अंग विभाव होता ठै जिसमें सारा वाध्यपरिवेश--लोक 
शामिल दहो जाता द्वै । अतः यह आनन्द साधना लोकपक्ष से असम्पुक्त नहीं होती । स्थूल 
उपयोगिता से अवश्य ही जसम्पृक्त होती टै । पन्तजी ने कहा टै कि “स्वाधीन भारत की 
कलाकृति्यां लोकोपयोगी सास्कृतिक तत्वों से ओत-प्रोत रहं मौर नवयुवक कलाकार अपनी 
कलायो के माच्यम दारा समाज मे नवीन मानवचेतनाके आलोक को वितरण कर एवं 
लोक जीवन को बाहर-भीतर से संस्कृत, सुरुचिपूणं तथा सम्पन्न वनने में सहायक हों ।” 
पन्तजीने स्पष्टखूपसे कला को लोकदित।्र एवं नवसंस्कृति रचनाधं माना है । हस लोक- 
हित को सस्कृतिक स्तर प्रदान कर स्थूलता तथा राजनीति से वचाने का प्रयत्न कियारैजो 
स्तुत्थ है । दिनकर जी ने मानन्द के साथ युगधर्मं को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है ।* 
इस वानन्द मे भी कवि एवं पाठक दोनों शामिल रहै । युगवमं अपने समय के लिए लिखना-- 
के पालन मेँ लोक सापेक्ष दृष्टि स्पष्ट है । 

छायावादी कवियों को व्यक्तवादी तथा पलायनवादी कहा गया है । इसी की प्रति- 
क्रिया में समघ्टिवादी प्रगतिवाद का आविर्भाव माना जाता है। पर उपयुक्त उद्धरणों तथा 
१. पद्य प्रबन्ध, वृष्ट ६२. 
२, काव्य मौर कला “^ "पृष्ट ७० 
३. गद्य पथ, पृष्ट २०४ 
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समग्र दछायावादी काव्य के अवलोकनसे ज्ञात होता कि दछायावाद का लोक पक्ष विशुद्ध 
सांस्कृतिक धरातल पर स्यापित है । नये सौन्दयं वोध, सांस्कृतिक ष्टि तथा लाक्षणिकता से 
परिपूणं काव्य कलाके कारण दछायावाद अनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों में मपना उत्कप 
दिखाने में समर्थं टो सका । व॑यक्तिकता तथा कला पर विशेष ध्यान रहने पर भी लोकपक्ष 
उपेक्ित नहीं हुआ । प्रसाद, पन्त तथा निराला के काव्य में लोकपक्ष समाविष्ट है। द्विवेदी 
युगके काव्य में तो लोकटित ही प्रमृख प्रयोजन दै । पर प्रगतिवाद मे यह लोकटित स्थूल 
रूप में--राजनीतिक मतवाद के आधार पर दिखायी पडा । वसे अंचल जी ने कहाहै,"' यदि 
साहित्य वह सच्चे अथो में प्रगतिशील है सदैव जीवन को अविकाधिक निकटसे देखेगा ओर 
मानवीय उपकरणों के विकास ओर कल्याण पर जोर देगा ।''“ इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकेगा पर प्रगतिवादी काव्य टंसिया-हयौडी, लालसेना तथा मास्कोका गीत गाने लगा। 
लोकटित के दस दुरुपयोग के कारण इस वाद की अकाल मत्यु टो गयी । भ्रयोगवाद आधमका 
जिसमें वेयक्तिकता तथा नयौ कला का नवीन प्रयोग आरम्भ टज । एक तरह का कलावाद 
ही भाविभूत हुआ । पर सिद्धान्तके रूपमे लोकप का तिरस्कार नहीं कियागयाओरन 
लोकटित को प्रयोजन के रूपमे मानने वानि तिरस्कृत हए । तथापि इस काव्य में कुण्ठा, 
अनास्था, विघटन एवं विसंगति की वैयक्तिक अनुभूतियां ही व्यक्त हई । लोकपक्ष वहत कुछ 
दव गया । इनका स्वान्तः मुखाय वस्तुतः वेयक्तिकता-- प्रित है। अज्ञोयजी क्ते है; 
“कलाकार का आत्मदान केवल एक नैतिक मान्यता के लिए नहीं होता सच्चे अथंमें स्वान्तः 
सुष्वायभीटोतारै ।' ^ साथी धमंवीर भारतो का भी कथन है जिसमे लोक-पक्ष का ध्यान 
विद्यमान टै । लिखते में है, “मै अपना पथ वना रहा हं । जिन्दगी से अलग रह कर नहीं, 
जिन्दगी के संघर्षो को छ्ेलता हू, उसके दुःख-ददं में एक गम्भीर अयं द्ुद्ृता हमा बौर 
उम अर्यं के सहारे अपने को जनव्पापी सच्चाई के प्रति अपित करने का प्रयास करते हए ।""‡ 
नई कविता में भी उपयु.क्त वयक्तिक प्रवृत्तियां हौ अभिव्यंजित हो रही हैँ । सेक्स सम्बन्धी 
आम पीडा, कुण्ठा तथा प्राचोन मूल्यो के प्रति-अनास्था की अभिव्यक्ति प्रमुख है। कविता भी 
सी पथ पर है । लोकहिद उपेक्षित हो रहा है । वसे यह कट्‌। जा सक्ता है कि प्राचीन 
एवं नवीन के न्दर, असन्तोष तथा विद्रोह की अभिव्यक्ति मे लोकपक्ष उपेक्षित नहीं है । पर 
इस इन्द, अनास्था तथा कुण्ठा मे वेयक्तिकता प्रबल है ओर कला मे चमत्कार । दसी काल 
मेदो आक्रमणों तथा युद्धो के मध्य संघं, बलिदान तथा आत्म विश्वास की कविताएं लिखी 
गयी ह । मालनलाल चतुर्वेदो, नपालो, दिनकर भादि कौ लेखनी ने लोकटित-देशहित की 
किरण को उगा दिया दै । पर वयवितक कविता का प्रवाह ही प्रबल है जिस पर `पष्िमी 
प्रभाव निविवाद है । मस्तित्ववाद का प्रभाव स्पष्ट है। 

यह कहा जा चका है कि म्रूरोपमें कला के प्रयोजन पर अत्यधिक विचार हुमा है । 
तत्सम्बन्धी वाद तया आन्दोलन चने रहँ । एक-दूसरे की प्रतिक्रिया मविराम चलती रही है । कला 
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कला के लिए या लोकहित के लिए, नामक विवाद गररोपीय मानस-मन्यन का ही परिणाम 
दै । डा० सोमनाथ गुप्त ने लिखा दै कि “सम्भवतः धमं ( ईसाई) के प्रचारमेजोकलाका 
इतना उपयोग दुआ उसी कौ प्रतिक्रिया के रूपमे "कला धर्मं के लिए" न टोकर "कला कला 
कै लिए हो गई "1 यद्‌ वाद कांट ओौर टहेगेल से पोषित होकर वाल्टर पेटर, आस्कर 
वाइल्ड, क्लाइव वेल ओर ब्रं डलं हारा संवरद्धित हुआ । इसके अनुसार कलाका सौन्दयंटी 
कला की उपयोगिता है । जीवन या नैतिकता से इसका कुछ भौ सम्बन्ध नहीं है । डा० ब्रौडल 
के अनुसार सौन्दर्यानुभ्रेति स्वयं साध्य दहै । इस तरद्‌ इस वाद ने धमं तथा रस्किनि के 
नीतिपरक सिद्धान्तो की प्रतिक्रिया मे जीवन से निरपेक्ष कला-वाद को जन्म दिया । जीवन 
को उपेक्षा को । जव विज्ञान ने अपने बाविष्कारोके दारा भौतिक समृद्धि के साथ मानवीय 
गुणों तथा मानवीय सम्यता पर प्रहार किया तो रस्किन, टांल्सटांय आदिने धर्मं से अनु 
भ्राणित मानववाद को प्रस्तुत किया । कला को जीवन से सम्बद्ध किया । कला को जीवन के 
लिए उपस्थित किया । टल्सटांय ने (ह्वाट इन आट मे धरमंसे अनुप्राणित लोकार्थं कला 
का विष्तेपण कियाद कि कला का उदेश्य वृद्धिकेक्षत्रसेभाव केषक्षत्रमे उस सव्य को 
लेजानादै जो कि यह्‌ वतलाता दै क्रि मनुष्यों का कल्याण उनके एक होकर रहने मे तथा 
ईश्वर के राज्यके स्थापित करनेमेदटैजोकिगप्रेम पर आश्रित है ओौर जिसको हम जीवन 
का परम लक्ष्य मानते । इस वादके दारा कल) जीवन के निकट आयी । मानव कल्याण 
कौ चेतना प्रमुख प्रेरणा वनी । साथ टी विज्ञान के विकास प्राणिशास्नीय मान्यतासे प्रेरणा 
भरकर प्रकृतवाद का जन्म हा जिसके प्रमुख कलाकार जोला ओर मोपासां ये। यह वाद 
प्राकृतिक मनुष्य का उसकी सट्‌ज पशु प्रवृत्तियों का चित्रण करता दै । फलस्वरूप सारित्य 
मे सेक्स का नेतिक अनंतिक स्तर दछछोडकर चित्रण हाने लगा । यह वाद लोक सापेक्ष दाकर 
भी लोकटित की हानि करने लगा। साथ दी सायणए्क दूसरावादभी णुरू हुआ जिसे प्रतीक- 
वाद कते टै । य्‌ वाद कलावादके समान ही सौन्दयं-वादी एवं व्यक्तिवादी दै। षो, 
मलार्मे एवं वादिनेयर इसके प्रमुख स्तम्भ रटे दै । ओर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भौ 
कलावादी आन्दोलन रहा दै । समाज तथा समयसे निरयेक्ष रहकर मात्र अभिन्यंजना पर 
जोर दिया है । विम्बवाद भी कलावादी आन्दोलन है । 


कलावादी तथा लोक साक्षेपवादी वादों के मध्य माक्संवाद का आगमन हआ । इसने 
कला को जीवन से ही सम्बद्ध नहीं करिया अपितु राजनीति पर आधारित मी कर दिया । 
मवक्ंवाद के अनुसार राजनीति के समान साहित्य को भी वर्गेमेद गौर आधिक वैषम्य से मुक्त 
समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए । साम्यवादी क्रान्ति में सहयोग देना चाहिए । 
कला में लोकदित की चेतना अभिनन्दनीय टै, पर कला को राजनीति का अनुचर वनाना 
उचित नहीं दै । माकसंवाद में यदी हुमा । प्रगतिवाद के नामस हिन्दी में यह आया । अन्याय 
णोपण तया त्रिषमता के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हए किसान-मजदूरों को दुःख-ददं को 
वाणी दौ । साथ ही लालसेना तया मास्को की प्रणस्तिकी । प्रगतिवाद के नाम पर पहतेके 
सम्यूणं साहित्य को अस्वीकृति करने का मास किया । परिणाम अच्छा नहीं टज । कलाकी 
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राजनीतिक दासता वांद्धनीय नही है । यह्‌ आन्दोलन कमजोर पड़ गया । सार्वे ओर कीकंगाड 
का अस्तित्ववाद सामने आया है । व्यवित की स्वाधीनता, अस्तित्व-चिन्तन, पुराने मूल्यों के 
संचपं को लेकर यह्‌ वाद वैयक्तिक चेतना को ही प्रमुखता दे रहा है। क्षणवाद, पलायन 
सेक्सीय कुण्ठा, जीवन की व्यर्थता आदि की अभिव्यक्ति होरदीदै। इस तरह लोकटित का 
सास्टितिक एवं कलात्मक रूप सद्यःविद्यमान माक्संवाद ओर अस्तित्ववाद में हष्टिगत नहीं 
होता । एक मे लोकटित का वादग्रदस्त एवं राजनैतिक रूप दिलायी पड़ता है । दूसरे में लोक- 
हित का सूम चेतना है जो वंयक्तिकता पर आधारित ह । वैयक्तिकता तथा कला चमत्कार 
की ही प्रधानता है। 

मनुष्य ने यदि ईश्वर को वनाया तो मनुष्य के दिते के लिए दी 1 स्वगे मौर नरक की 
केल्पना भी मनुप्य के हित के लिएटी की । आज राजनं।ति एवं अर्थं नीति की प्रधानतादहैतो 
वह्‌ भो एकमात्र मानवता के कल्याण के लिए हीह । कला का जन्म मनुप्य के दारा मनुष्य 
के मध्य होता है, वह लोक निरक्षेप कंसे रह्‌ सकती टै ! यह सही दै कि काव्यकला स्थूल 
उपयोगिता या स्थूल भोगवादी भोग के लिए नही दै । यह्‌ मनुष्य कौ विशिष्ट प्रतिमा अनु- 
भूति तथा कल्पना की उपज है । यह नीतिशास्त्र, अर्थंशास्व, राजनीतिशास्त्र तथा कामशास्त्र 
ओर धर्मशास्त्र के ऊपर की चीज है । अतः कला इन शास्त्रों की अभिव्यक्तिन वने । जीवन 
मे यह सव मान्यदै। कलामें भौ इनका स्थान होगा । परकला की सृजना इन्दी के लिए 
नदीं दोगी ओर न इनसे सवथा अपम्पूक्त टी रह्‌ सकेगो । मानसिक एवं आत्मिक आनन्द के 
लिए सौन्दर्य की सृष्टि लोक सपिक्षताके साव होगौ । लोकटित सास्ृतिक एवं कलात्मक 
धरातल पर सम्पन्न हो । शिव सौन्दयं-सरोज के कोप मे मकरन्द के समानमुस्करा्ये । विना 
सुरभि कासरोज तो व्ययं ही होगा । अतः कला कला के लिए नहीं, कला लोकटित के साथ 
हो । कला शिवत्व कौ उपलब्धि के लिए सत्य की सौन्दयंमयी अभिव्यक्ति हो । प्रसाद, प्रेमचन्द्र 
जनेन, हजारीघ्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी ओर डा° नगेन्द्र ने कला को इसी रूप में 
स्वीकार किया है। 


काव्य का स्वरूप, लक्षण एवं मेद 
र तथा 
उनका मनुष्य से रागात्मक सम्बन्ध 


भ्रो° देवीप्रसाद गुप्त 


डा० श्यामसुनदरदास ने एक स्थान पर लिखा है कि--“काव्य का वही अर्थं है जो साहित्य 
शब्द का वास्तविक अथं है 1" उन्टोने साहित्य णब्द की परिभाषा देते हए भी उसे भिन्न- 
भिन्न काय्य कृति का संग्रह या समष्टिरूप कट्‌ है । यह स्पष्ट हैक साहित्य ओर काव्य 
में तात्विक ष्टि से समानता है । काव्यशास्त्र में प्राचीन आचार्यो द्वारा काव्य शब्द का प्रयोग 
साहित्य के अथं मेंदआभी दहै । विश्व का प्राचीनतम वाढमयप्द्यमें ही रचित एवं प्राप्य 
है। गद्यका प्रद्र विकास भौर प्रसार तो आधुनिक युगकीदेन दै । भाज साहित्य शब्द से 
गद्य-पद्य में विरचित समस्त व1ड.मय का बोध होता है; जवकि काव्य शब्द के अन्तर्गत केवल 
वही रचनां सम्मिलित की जाती हैँ जो छंदवद्ध, रसपूर्णं तथा भावोदहौपन कौ तीव्रता लिये 
रहती दै । कविता में साहित्य के अन्य सभी रूपों की अपेक्षा भावोद्बोधन तथा हृदय को 
प्रभावित करने कौ सवसे मधिक शक्ति होती है। भावों को जितनी सशक्त, सजीव ओर 
निर्वंघ मभिव्यवित काव्य के द्वारा सम्भव है उतनी अन्य साहित्य सूपो दारा नहीं । काव्य में 
मानव जीवन की संवेदना मौर सदवृत्तियां (भ्रम, करुणा, दया, ममत्व आदि) को मुखरित 
करने कौ विलक्षण सामथ्यं होती है । यदी कारण है कि काव्य साहित्य का विशिष्ट अंग 
माना जाता दै । 


सादित्य को माति कविता की भी अनेक परिभाषा दी गह । किन्तु साहित्य की 
माति कविता (काव्य) कौ भी कोई सर्वाङ्गीण परिभाषा निर्चित नहीं हो सकी टै । इस अभाव 
काकारण काव्य ब्द की व्यापकता के साय-साय प्रारम्भावस्या से आज तक कविता की व्यंजना 
श्रणालियो, प्रवृत्तियों, प्रेरक-णक्तियों गौर शिल्प-विधियों मे निरन्तर परिवर्तन (विकास) है। 
काव्यका विवेचन करते समय मारतीय कान्याचायों ने काव्य के शरीर (कलापक्ष) ओौर आत्मा 
(मावपक्ष) दोनो पर दी घ्यान दिया है । फिर भौ संस्कृत काव्परणास्व के आचार्यो ने काव्य 
की रचना के किसी एक उपकरण को प्रमुलता दौ है। ओर स्वयं द्वारा प्रतिपादित तत्वको 
काव्य की मात्मा (मात्म-तत्व) मी मान लिया दै । काव्यात्मा के निर्माण में रस, रीति, ध्वनि 
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अलंकार, वक्रोकिति आदिको वलदेने के कारण टी संस्कृत-साटित्यशास्त्र मे रस, रीति, अलं 
कार, प्वनि ओर वक्रोक्ति पांच सम्प्रदाय प्रचलित ठो गये 1 
अलंकार-सम्प्रदाय के आचार्यो में भामह गौर दण्डी के नाम उल्लेखनीय टै । उन्होने 
काव्य के रीर का प्रसाधन करने वाते अलेकारों को महत्तादी दै 12 रीति-सम्प्रदाय के 
परव्लक आचाय वामन ने रीति को काण्य की आत्मा वताते हये श्रेष्ठ पद-रवना को रीति 
कटा दै।५ ओर कान्य को वर्णन शंलीके कारण ग्राह्य माना है । उनके अनुसार काव्यगत 
सौन्दयं ही वणन शैली है ।* वक्रोक्ति-सम्परदाय के प्रमुल आचायं कुन्तक के अनुसार विदग्धता 
पूणं अभिव्यंजना शैली ही काव्य काप्राण है ।० आचायं आनन्दवधन ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानते थे ।7 ध्वनिकार का कथन है कि जहां मभिभेया्थं व्यंजना के कारण गौणो 
जाता टदै वहीं रचना ध्वनि कहलाती दहै ।8 चघ्वनिवादियों को मान्यता थी कि व्यंग्याथंकी 
प्रधानता से काव्य मे सौदयं गौर रमणीयता की वृद्धि होती है । इस सम्प्रदाय ने रस-सम्प्रदाय 
की भांति टी लोकप्रियता प्राप्त की । व्वनिवादियों ने रस, रीति अलंकार आदिकाभीव्वनि 
से समन्वय स्थापति किया । विश्वनाय ओर भरत मुनि रस-सम्ब्रदाय के प्रमुल भमवचायं है। 
विश्वनाथ ने तो रसमय वाक्यकोही काव्यकोसंज्ञादीहै।० 


इन सम्प्रदायों की स्थापनाओं को परवर्ती भाचार्यो ने भी ग्रहण किया । उन्होने 
सम्प्रदायगत विचारोंके ही आधार पर काव्य शब्द कौ विभिन्न परिभाषां कौं। भामह ने 
काव्य में णब्द ओर अर्थं कौ अवस्यिति को महत्व दिया 11० सद्रट ने भामह की ही परिभाषा 
की एक प्रकार से पुनरावृत्ति कर दी 111 मम्मटाचायं ने दोपरदित, गुण- अलंकार युक्त 
तथा कभी कभी अलंकार सहित शब्दाथं मयी रचना को काव्य कहा है 114 जगन्नाथ के 


२. तैः शरीरं च काव्यनामलंकाराश्च दशितः । 
शरीरं तावदिष्टार्थ ष्यवच्छिन्ना पदावली ।। दण्डो-काव्यादशं १।१० 
३. रीतिरात्मा काव्यस्य--वामन-अलंकारसूव्र 
४. विशिष्ट पद रचना रीति- 
५, काव्यं ग्राह्यामलंकारात सौन्दयंमलंकार :-- 
६. “शब्दार्थो सहितौ वक्र व्यापार शौलिनी, बन्वे व्यवस्थितौ-- 
काव्यं तव्दि।ल्दादकारिणी"-- वक्रोक्तिजीवतम्‌--१।७ 
७. काव्यस्यात्मा घ्वनिरिति-घ्वन्यालोक 
८. यत्रार्थः शब्दौ वा तमथेमपसजंनीकृत स्वार्थो । 
व्यक्तः काव्य विशेष सः ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः. ।} व 
ष्वन्यालोक--१।१३ 
६. “वाक्यंरसात्मकं काव्यम्‌" - 
--सादित्यदपंण--१।३ ` 1: 
१०. शब्दाथौ सहितौ काष्यम्‌--भामह-काग्यालंकार--१।१६ ; 
११, नन्‌. शब्दाथौ काग्याम्‌--सद्रट-काव्यालेकार 
१२, तददोषौ शम्दा्यौ सगुण वनलं कृति धुन-क्वापि--मस्मट (काग्यप्रकाश) 





रमणीय अयं के प्रतिपादक शब्द को ही काव्य माना है ।1* संस्कृत कान्य-शास्त्र के अन्य अनेक 
आचार्यो ने मौ कान्य कोेसी ही परिभाषदी है । जिनमे बहुत कुछ समानता दिखाई 
देती है ।१4 

संस्कृत के काव्पाचार्यो दारा दी गई काव्य कौ परिभाषाओ मे काव्य की आत्मा के संधान 
का प्रश्न टी उनकी दृष्टि मे प्रमुख रहा है । सम्प्रदायगत कटुरता के कारण इन परिभापाओं 
मे काव्य के किसी पक्ष विशेषके प्रति आग्रह दिखाई देता है । इसी रूढ्‌ माग्रह के कारण 
परिभाषा प्रायः अपं, एकांगी भौर परस्पर विरोधी हँ । फिर भी काव्यके विवेचन में इनका 
एतिहासिक महत्व हं । इनके माध्यम से तत्कालीन काव्य के स्वरूप, लक्षण तथा आदर्गो को 
समञ्लने मे पर्याप्त सहायता भिलती ट । संस्कृत की काव्यांग विवेचन की परम्परा का हिन्दी 
की काव्य-रचना मौर काव्यशास्त्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा ह । रीतिकालीन-काव्य इस दृष्टि 
सेदष्टव्यटै। 


संस्कृत भाषा के भाचार्यो की भांति ही पाश्चात्य आचार्यो भौर कवियों ने भी कान्य 
की विभिन्न प्रकारसे व्याख्या कौ है । सुभ्रसिद्ध प्रजी कवि वडस्‌वयं के अनुसार कविता 
सशक्त भावों का उद्रेक ट । जिसकी उत्पत्ति शाति के क्षणो मे संचित अनुभूति से होती हे 1" 
कँलरिज के शब्दों में सुन्दर शब्दों में भाव-चयन ही कविता ट ।"6 कवि शली कल्पना की 
अभिव्यक्ति को कविता मानते दै 11" कार्लाइल कविता को संगीतमय विचार" भौर जांनसन 
छन्दबद्ध रचना को कविता मानते रहै ।1° म॑थ्यू मरनाल्ड के अनुसार कविता जीवन की समा- 
लोचना है 120 हढसन ने कविता को कल्पना भौर भावना के माघ्यमसे जवन की त्याख्या 
१३, रमणीयाथं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌-जगन्नाथ-रसगंगाधर 
१४, (अ) “मदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌" 
देमचन्द्र-काव्यानुणान 
(व) “निर्दोषा लक्षणवती स रीतिगुण भ्रूपिता। 
सालंकार-रसानेक वृत्तिवक्कराव्यानाम्‌माक्‌ ।'” 
जयदेव-चन्द्रालोक 
(स), ““संश्षेपाद्वाक्य मिष्टायं व्यच्छिन्ना पदावली । 
कायं स्फुरदलंकारं गुणवटोष-वजितम्‌ ॥' 
व्यास~अग्निपुराण 
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काट । 2" मकान ने कविता को शब्दों कौ चित्रकला माना ह ।२ इसी प्रकार की अन्यभौ 
वहत सौ परिभाषां दी गईं ह जिनमें कविता को कहीं संगत, कहीं आनन्द, कीं कलात्मक 
व्यंजना ओर कहीं सत्य ओर सौन्दयं को अभिव्यक्ति कहा गया टै ।२ 

पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य का कलात्मक ओर जीवनोपयोगौ दोनों दष्टियों मे विश्ले- 
पण किया दै । पाश्चात्य काव्यादणं मे जीवन सव प्रकारसे ग्राह्य रहा है । मध्य आरनात्ड 
कौ परिभाषा इस दृष्टि मे सर्व्कष्ट टै । पाश्चात्य विद्धानों ने काव्य-रचना के चार 
तत्व मनेरैः- 


१--भावतत्व (एग०१०ा०] हालाल) 

२-वृद्धि तत्व (11)16]1९५1४३ एालाला१) 

३-- कल्पना तत्व (1713९)118{101) 

४--शेली तत्व (511९) 

टन तत्वों में भारतीय काव्यणासत्र के आधारमान त्रितत्व-- सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का 
भी समाहार हो जाता है । भारतीय काव्यणाख्र के रस, रीति, अलंकार एवं गुणादिकाभी 
टन तत्वों से समन्वय किया जा सकता है । भाव ही रस होति टै । वृद्धि तत्व से विचारके 
अस्तित्व का बोध होता है जो सत्यं का प्रतिष्ठाता है । कल्पना काव्य का अनिवायं उपकरण 
है । वह सौन्दर्य की विधायिनी णक्तिभी दै 1 णंलीतत्व काव्य के अभिव्यंजना पक्ष (रीति, 
गुण, अलंकार) से सम्बन्धित है । इस संस्कृत काव्यणास्त् एवं पाश्चात्य काव्यशासत्र की काव्य 
के अनिवायं तत्वों एवं उपकरणो से सम्बन्धित मान्यताओं मे विशेष अंतर नहीं दै । 


न्दी के कतिपय आचाय ओर कवियोंने भी कविता का स्वरूप निरूपण 
किया ह । उनके कान्य विषयक हष्टिकोण के निर्माण मे पाश्चात्य ओर पौर्वात्यि दोनोंकी 
विचारधाराओं का योगदान रहा है । आचायं महावीरभ्रसाद द्विवेदी ने काम्य गुणों कौ चर्चा 
करते हुए लिखा है कि--““सादगी, असलियत ओौर जोश यदि तोनों गुण कविता मेंहोंतो 
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35 10 एा०्तप्ल् 90 [1ण्डला गा ए0€ फण््फशपला, वत भाष णा ५०४४४ 
76275 ग ५०७ इण ४१ पल एष प्ल १०८७ ४ पराल्याऽ णा ८गण्णाऽ 
23, (४) 4०० सणाल न्णगाछणो्लत पा एालकरपाव्रणल 14८8 15 ए०ला#, |. -० | 
(४) एण्ला 15 पलाल्ल्‌ ल्नर्णल्वे ९४ व्लिण्टऽ, नः भषाऽणण 1 
(©) एण्ला४ 15 पीठ अ ता पाण एाल्वडणत पापौ) पणौ, ए४-लकाण्ट्‌ 1णड- 
21081107 {० धल लए र्णा पट्ठडणा 117५ वृणेफऽण्ण। 
(9) एण्ला$ ३ पल (नायल९ & वापा छएहजेठ त पफ गत । 10 
ला्लांजावा & एणांत्वा 1्ह०९६९.' फष्रिणाछष 
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कहना ही कपा दै । परन्तु वहुवा अच्छी कविता मं एकाध गुणों को कमो पाई जाती दै ।'2 
द्विवेदी जी के विचार अंश्रजी के कवि मिल्टनसे तुलनीय है । 23 आचायं रामचन्द्र शुक्ल के 
मतानुस।र-- “जिस प्रकार आत्मा कौ मुक्तावस्था जानदशा कटलाती है उसी प्रकार हृदय की 
मुक्तावस्था रसदणा कहलाती है । हृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्यकी वाणी 
जौ शब्द विधान करती आई है, उमे कविता कहते दँ । इस साधना को हम भाव-योग कहते 
है तथा कमं योग ओर जान योग के समकक्ष मानते हँ 1 "2 स्वर्गाय कविश्री जयशंकर प्रसाद 
के अनुसार--““ काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका सम्बन्ध विकल्प या विज्ञान 
से नहीं दै । वह एक श्रोयमयी प्रेय स्थनात्मक ज्ञानघारा है 1" 


हिन्दी के विद्वानों एवं कवियों द्वारा दी गड उपयु क्त॒परिभावाभों मेंभी काव्य के 
तत्वों को लक्ष्यगत करके टी विवेचना की गई है । इधर पाश्चात्य साहित्य ओर संस्कृति के 
सम्पकं से काव्य सम्बन्धी मान्यतां भौर विचारथाराओं मं भी क्रातिकारी परिवर्तन हुए हैँ । 
हिन्दी काव्य-परम्परा में दछायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराओं 
का विकास प्रसार ओर प्रभाव इसके उदाहरणं । काव्य के परम्परित तथा स्थापित मान- 
दण्डो में युग कौ परिस्थितियों के अनुरूप परिवतंन हाता भी रहा है। यह परिवतंनक्रम 
सदेव ही प्रगतिशील रहा है । फलस्वरूप काव्य की परिभावषार्णे वनतो ओर वदलतों रही दै । 
इसीलिये सवंमान्य भौर सवंकालीन परिभाषा का अभाव भी वना रहा है । इतना अवश्य 
कटा जा सक्ता टै कि कविता मानव के मन-मस्तिप्क के मंथन का परिणाम है। कविताका 
सम्बन्ध व्यक्ति की रागात्मक अनुभूतियों (हृदय पक्ष) से सदैव रहा है ओर रदैगा । यह 
काव्य का चिरन्तन ओर अनिवायं लक्षण है। कविता का स्वरूप भाज (जंसाकि हिन्दी की 
नई कविता में दिखाई देता है) कु भी हो; उसके रूप विधान, शिल्प, भाषा, छन्द॒ भादि 
समी मं परिवतंन हो जाय, किन्तु उसके आत्म संठगन में अनुभूति तत्व की स्थिति अवष्यंभावी 
वनी रहेगी । अस्तु ! यह कढना अधिक संगत होगा कि काव्य मानवीय भावनाओं की वौविक 
अभिव्यमित है। 

काव्यके मेद- स्थूल दृष्टि से काव्य, एक ओर पूणं है ज्रिन्तु मनोवृत्ति की भिन्नता 
के कारण अभिव्यक्ति के स्वरूपम भी भिन्नता भा जातौ है । अभिव्यक्ति की यही भिन्नता 
काव्य सूपोंके विकास की मूल प्रेरणा दै । तात्विक दृष्टि से रूप-वभिन्नय होते हये भी सभी 
काव्य-रूपों में काग्यात्म-तत्व (अनुभूति) की स्थिति मूलतः एक ही है । काव्यविभाजन के 
विभिन्न श्राघार है--जैसे-वन्ध, व्यंजना, आनन्दानुभरूति के माध्यम इत्यादि । 


भारतीय आचायोँ ने काम्यके दो स्थुल भेद माने रु--दण्यकाव्य भौर श्रग्य काग्य । 
दश्यकाय्य का सम्बन्ध नेत्रेन्ियसे है। रंगमंच पर अभिनीत होने वाले नाटकादि इसी श्रेणी 


२४. “काव्य गौर कविता" णयंक निवन्ध ला 
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के अन्तगंत आते है । श्रव्यकाव्य को पाठ्य भी कटा जाता है । इसका रसास्वादन क्षवणेन्दियों 
द्वारा होता है । श्रन्यकाव्य पुनः भेदोपाभेद कि गये जिन का रेखाचित्र निम्नांकित 
प्रकार से टोगा-- 





काव्य 
दश्य श्रव्य (पाठ्य) 
| | 
| 
नाटक (रूपक) एकांकी | 
| | | 
गद्य पद्य चम्पू 
| | 
प्रबन्ध मुक्तक 
(नि 
| | 
महाकाव्य खण्डकान्य 


पाश्चाव्य आचार्यो ने कान्य के वोप्रमुखभेद कि है :-- 
१--विषयीगत (8४४९५१५९ ०८४४) 
२--विषय गत (0९०११५८ ०९) 
अ--विषयीगीत काय्य के उपभेद-- 
१-- दाशं निक एवं विचारात्मक गीत (1,९0)१५८ 1‰7105) 
२-- सम्बोधन गीत (0५९) 
३--दुखात्मक गीत (1०९४) 
--पत्रगीत (1511९) ^ 
भ‰--ज्येग्य गीत (3217) ४ 
६--वणर्नात्मक गीत (2००1११४० एण्ना४) 
आ--विषयगत काव्य के पुनः दो भेद न 
(क) वणंनात्मक कविता जिसके अ 
१--वीर गीत (8811805) 
२--महाकाय्थ (871९) 
३- छंदवद्ध रोमांचकारी कथाएं (4९171०21 1२०7186९} 
४--कविता मे यथायंवाद (९२०९1). 70 ०71०००९) 
(ख) अभिनयात्मक काश्य--जिसके मूुंगत अते ह; 1 
१--नाद्यगीत (078४५ 1#7105} छ ॥ 





[ २३ ] 
२ नाट्यगोत (3 5१०४) 
३-- नाट्य स्वागत (7311८ ४०००० ० ऽगावविण्+) 


डा० श्यामसुदंरदास ने कविता का विभाजन विपयप्रघान (भौतिक) ओर भात्मा- 
भियंजक (व्यक्तित्व भ्रवान). नामक रूपों मं किया दै।1 भाचायं रामचन्द्रशुक्लने भी 
काव्यके दो रूप वतायेर्ह--अनुकृत या प्रकृति (1011121५1€ ०7 ?८३1;511०) तथा अतिरंजित 
या प्रगती (38&ला०११५९८ ०7 1971081)2 शुक्लजी की मान्यता कौ विशेपतायट्‌ हैकि 
उन्टोने सफल प्रवंधकात्य कोही महाकाव्य माना दै । आचार्यं विश्वनाथ ने काव्य का वर्गो 
करण प्रवंध, निवे ओौर निर्वन्ध नामक तीन सूपोंमें क्रिया दै । ° डा० शकुतंला दुवे ने वघ के 
माधार पर प्रवंघ, अर्वंध वंघावंघ रूपों में किया है इसी प्रकार के वर्गकिरण डा० श्रीकृष्णलाल 





काव्य 
ह | व 
| | | 
प्रबन्ध अवन्ध वन्यावन्ध 
| | | | 
महाकाव्य खण्डकाव्य | | 
~~ ~ | 
| | मिश्चकाग्य 
गीतिकाव्य मुक्तक 


मौर वात्रू गुलावरायजी ने भौ अपने ग्रन्थों मेंदियेरैं। 


काव्य रूपों का विकास निरतरहो रहादै। कुद काव्य रूप जसे महाकाव्य आदि 
तो परम्परासे चले मा रहे है कितु नये काव्यरूपो का विकास युग की आवश्यकता एवं 
अभिव्यक्ति की अनेकरूपता के परिणाम स्वरूप भी टज है । वतमान युग को साहित्य के 
इतिहास लेखकों ने “गद्य युग" अभिधान दिया है । क्योकि इस युगमें र्यके विकास के 
साथ-साथ गद्य रूपो का विकास भी भभरूतपूणं गति से हुमा है । आज गद्य के विविधरूपोंमें 
उपन्यास, कहानी, निबंध, मालोचना, गद्यकाव्य आदि के अतिरिक्त जीवनी, आत्मकथा, 
रेखाचिच्र, रिर्पोताज, संस्मरण, एकांकी, पत्र-पतिकाए मादि विभिन्न नये रूप विकसित हो 





१-- माहित्यालोचन-- (कविता के विभाग) 

२-- गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ ७५-७६ 

३-- वाड मय विमणं- ष्ठ ३३. 

काव्य रूपों के मूलस्रोत मौर उनका विकास-पृष्ठ ४१ 
‰--भघुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास-ृष्ठ €७ 

६ काव्यके ख्प-- पृष्ठम 
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रटे है 11 गद्य के प्रसार के साथ-साय कविताके क्षेत्र मे भौ अनेक प्रकार के प्रयोग हो 
रहे है जिससे नित नये काव्यरूप (भेद) हमारे सामने अ। रै दै । वास्तव में कविता का 
सम्बन्ध मनुष्य को रागात्मिका वृत्ति मे दै । युग- वृद्धिका होया विज्ञान का, या गद्य का, 
जव तक मानव के हृदय मे संवेदन-तत्व विद्यमान रै तव तक उसकी आत्मानुभरूतियां स्पन्दितं 
होकर काव्य-रचना के उपकरण जुटाती रगी । समष्टि रूप में हम कट सकते ह किमानवकी 
जो रागात्मिका शक्ति काव्य को जननी है वटी रुचि, अभिव्यक्ति, शेली-शिल्प मादि के 
माध्यम से विविध काव्यरूपोंकी जननीभीरहै। 


१. शास्रीय समीक्षा के सिद्धांत-भाग-१-- पृष्ठ १३५ 


सोंदयानुमृति 
५ श्री माघव जाउलकर, 
एम० ए०, एल-एल वी “साहित्यरत्न" 


सदयं भावना मानव-मन की एक एसी सूक्ष्म, मायाविनी, रमणीय एवं आकपिणी 
शक्ति दै, जो कि अपनी सगुणात्मक चमत्कृति से वस्तुओं एवं विषयों को रूपायित कर, उन्दैँ 
अपरिसीम ओर अनिव॑चनीय सौदर्य-सत्ता से सम्बन्धित कर सौदर्यानिन्द का अजस्त्र स्त्रोत 
प्रवाहित करती है, जिसमें कि मानव-मन आनन्दित एवं चमत्कृत हो अपनी सौँदयं रसास्वादन 
की तृप्णा कौ परितृप्ति करता है । मानव, प्रकृति, वस्तुं तथा ललित कलाओं के आकषक 
एवं चमत्कृत करने वाले मानन्ददायक गुण या भाव का नाम सौंदर्यं है । सुन्दरता सुन्दर का 
गुण टै एवं सदयं उसका भाव प्रस्ुष्टिकारक शब्द । भारतीय सौदयंशास्त्री डा० हरदारीलाल 
शर्मा के मतानुसार पनी अनुमतिःप्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि-ढारा आनन्द उत्पन्न करने 
वाले गुण को सौदियं गौर उस वस्तु विशेष को सुन्दर कटते रै ।1 
सोदयं 

सौदयं के संवंघ मे भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने काफी विचार किया है एवं 
सौदयं की उनके परिभाषामों मेँ बाधने व उसके गुण-घमं-विशेषताएं निर्चिय करने के प्रयास 
किए है, किन्तु कदाचित ही कोई परिभाषा सौदयं के समग्र रूप को अभिव्यल्जित करनेमें 
सफल हई हो । प्रमुख रूप से सदयं विषयक चर्चा निम्न चार दिशां मेंयाप्रकारों 
मेंद्ृईरटै:- 

(१) केवल रूपाकार में सुन्दर की खोज । 

(२) वणं सौदयं तथा उपयोग-सौदयं का अन्वेषण । 

(३) मानस सोदयं को लोज, तथा 

(४) नैतिकता मौर ईश्वरीय एक्ति की स्वीकृति में सुन्दर की खोज, 

इस प्रकार सौदयं विवेचर्को में से किन्दीं विचारकों ने बाह्य रूप के गण-घमों का 
संकेत कर विवेचन किया है 1 किन्दों ने ` सौदयं की आवश्यकता एवं उपयोगिता से सम्बद्ध 
कियाद, किन्हीं ने मानव-~मन को सौदययं स्रष्टा घोपित किया है तथा किन्हीनेर्दषए्वरया 
सत्यं एवं शिवं के साथ सोदयं को समन्वित किया है 1 मनेक विचारकों ने मध्यम मागंका 
अनुसरण कर समन्वयात्मक टष्टिकोण भी अपनाया है एवं दसी रष्टिकोण से सौदयं का 


१. सौदर्यगास्व : डा° हरदारीलाल शर्मा, (१६५३ ई०), पृ० १० 
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विश्रान्तियंस्यसंभोगे सा कला न कलामता । 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला । (शिव स्वूप वि०) 

अर्थात्‌ जिस कला के आस्वाद मे केवल विश्रान्ति उत्पन्न हो वह कला ममंजों कौ 
ष्टि मे कला कहलाने योग्य नहीं ह । वास्तविक कला वह टै जो दर्शक के चित्रको परमा- 
नन्दमें लीन करदे 1" क्षेमराज का यह टष्टिकोण वादके कला विकास का परिचायक है। 

आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललिता स्तवराज मौर शैव सिद्धान्त के अनुसार 
कला को महामाया का चिन्मय विलास ओर महामाया की सम्मूतंन शक्ति माना टै । इन्दोने 
लिखा है कि “कला मायाके पांच कचुकों याआवरणोंमेसे एक कंक या ञावरण होती 
है। काल-नियति-राग-विद्या कलासे मायाके पांच कंक टै । इन्हीं से शिवरूप व्यापक 
चैतन्य आवृत होकर अपने को जीवात्मा सम्लने लगतादहै। > > > वह दछोटी-मोटी 
वस्तु के वनानेमें रस पाने लगत। दै प्रदो कलादै। यह मायाका पाँचवाँ कचुक है, अर्थात्‌ 
वह माया की रूप विधायिनी णक्तिदहै।": . इसी से डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने वताया 
है कि “मन के सूने प्रदेण को भावोंसे ओर लोक को मूतं रूपों से भरना यही कलात्मक सृष्टि 
है । > > > स्थापत्य, शिल्प, चित्र, नाट्य, संगीत इनके रूप-सुधर्मा सभामेदेवोंकी 
तरह-प्रव्यक्ष द्णन देने लगते द, ओर उनके समवायसमे कला का भवन जगमगाने लगता 
है ।" , तात्पर्यं यह कि कला रूप विधायिनी णक्ति है । इसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण स्था- 
पत्य, शिल्प, चिग्र, नाट्य ओर संगीतमेटोताटै । स्मरण रहै कि इसमें काव्य शामिल नहीं 
ट । वैतेक्षेमराज की व्यापक परिभाषा के अनुसार काव्य भी णामिल हो सकता है । अमर 
कोप के अनुसार भी कला में संगीत ( नृत्य, वाद्यादि ) ओौर शिल्प (स्थापत्य, मूत्ति, तक्षण 
ओर चित्रकला) दोनों ही समाहित रै। “कला शिल्ये संगोत भेदे च ।'' इसमे काव्य 
नहीं है। 

जीवन को सुखी तथा समृद्ध करनेके लिए इस कला का विविध रूप विकास हुआ । 
वात्स्यायन के काममूवरमें ६४ कलाओं का वणंन दै । इन ४ कलाभों मे गीत, वाद्य, 
शयनरचना, भूषण भोजन से लेकर व्यायामिकी विदाज्ञान तक सम्मिलित है । इनमे काव्य 
या साहित्य मे सम्बन्धित नाट्य, कव्य समस्यापूर्ति, मानसी काज्य क्रिया ओर अभिधान कोष 
(चछंदज्ञान) भी है । पर सम्पूणं रूप में काव्य नहीं दै । इसीलिए आचायं रामचन्द्र शुक्ल, 
जयशं कर प्रसाद, नन्ददुलारे वाजपेयी ओर वाबरू गूलावराय काव्य को कलां नहीं मानते। 
प्रसाद जी के अनुसार “काव्य कौ गणना विद्यामें थौ मौर कलाओं का वर्गीकरण उपविद्ा 
मेधा । कलाओं का कामसूतरमें जो विवरण मिलता है, उसमें संगीत ओर चित्र तथा अनेक 
प्रकार की ललित कलाओं के साथ-साथ काव्य समस्यापूरण भी एक कला है; किन्तु वह्‌ 
समस्या पूति कौतुक ओर वाद-विवाद के कौशल के लिए होतो थी । साहित्य मे वह्‌ एक 
साधारणश्रेणो का कौशल मात्र समन्ली जाती यी। कलास्ते जो अथं पाश्चात्य विचारोंमें 





१. भारतीय कला के पदविह्व-डं° जगदीश गुप्त, प° १२६-१२७ प्रथम संर 
२. प्राचीन भारत कै कलात्मकं विनोद, पृष्ठ &-१० संस्करण १६५३ 
३. कला ओर संस्कृति प्रृ८ठ २३०-२३१ द्वितीय संस्करण 
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लिया जाता दहै, वैसा भारतीय टप्टिकोण में नहीं ।”1 शुक्ल जी के अनुसार भी हमारे यहां 
काव्य कौ गिनती चौसठ कलाओं मे नहींकी गर्ह । इसीसे यहां वाग्ब॑चित्य के अनुयाधिवों 
हारा चमत्कारवाद, वक्रोक्तिवाद आदि चलाये जाने पर भी इस प्रकार का वितंडावाद नहीं 
खडा किया गया ।"'2 


प्रसिद्ध कलाविद्‌ रायकृष्णदास जी कला ओर काव्यको सम्बद्ध मानतेरहै। जवकि 
डा° श्यामसुन्दर दास ने (साहित्यालोचन' में हैगेल के सिद्धान्त के गाधार पर ललित कलाओं 
का विभाजन करते हए काव्य को सृष््मतम कला माना दै । पर इन्ठोने भारतीय चिन्तन के 
प्रमाण के आधार पर काव्य भौर कला को एक मानादै। वैसेक्षेमराजकाकला सम्बन्धी 
व्यापक दृष्टिकोण का परिचय भिल चुकादटै। इन्दाने आच्वीं सदी के विवरण धम॑त्तिर 
पराण का सुपृष्ट आधार ग्रहण कियादै। इन्होने लिखाहै कि ““इसमे यह्‌ विणेषता है कि 
काव्य (श्रव्प्र तथा दृश्य), गान, नृत्य-अभिनय, चित्र ओर मूति को कलाओंकी एक इकाई मान- 
कर उनके प्रकरण एक ही ठ्किाने दिये गयेहै। >< > > यह वात निविवाद टो जाती है 
कि उक्त कलाओं का उदेश्य भी रसो की अभिव्यक्ति ही दै तव ठम निश्चित रूपसे कह सकते 
रकि दमारे य्हांकौ काव्यवानी उक्त परिमापाण, जो तस्वतः एकदहीरटै,कलाकीही 
व्यापक परिभाषा का एकदेशीय रूप टै 1'" इनके अनुसार कला आर काव्य की व्यापक 
परिभाया कृति रमात्मिक का कला “या'' रमगीयार्थ प्रतिपादिका कृतिः कला “समुचित है । 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जातादहै कि भारतीय चिन्तनमें टी कला सम्बन्धी दोनों हष्टिकोण 
मौद्धद टै । पला दृष्टि कोण कला को रूप विधाधिका शक्ति-सामान्य भौतिक उपयोगिता एवं 
मुखभ्रास्ति के लिए माननादहै। इससूपमेकला उषविया दै । काव्य विद्या दै । सूक्ष्मतम मान- 
न्दानृभ्रूति या रमानुभ्रूति के लिए कान्य कौ मान्यता है । इस स्पमे कवि शिल्पी भौर कलाकार 
सऊचाटै। पर प्रतीत टोता दै कि आगे चलकर स्श्रुून उपयोगिता के वदते सूक्ष्मता भौर रस 
मयता को स्यान देकर कला को काव्य के निकट पचा दिया गया ह । 


डं० वायुदेवणरण ने कला ओर साटित्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हए लिखा है 
किं “भारतव्पं में सादित्य नेकलाकेरूपको समृद्धकियादै, गौर कला ने साहित्य की 
व्याख्या की दै । इनका पारस्परिक सम्बन् हमारी संस्कृति का एक अन्यत विशिष्ट भौर रमणीय 
पक्ष दै 1५ डा० जगदीण गप्त ने वताया है कि “साहित्य जीवन की शब्दमय ग्यंजनारहै मौर 
कला रूपमय 5 ओर सम्मेलन पधरिका के कला अंक के सम्पादकीय में बताया गया हैकि 
“साहित्य भौर कला का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध दै । एेसा प्रतीत होता है कि लोकजीवन की 
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रसभरी प्रेरणा ने साहित्य ओर कला दोनों को एक साय उत्पन्न किया हं । इसलिए सादित्य- 
कारको कलाकार होना दै ओर कलाकार को साटित्यकार होना वहुत आवश्यक है ।'” तात्पयं 
यह कि दोनों मे निकट का सम्बन्ध दै, पर दोनों एक नहीं है । तथापि हमने पश्चिम के प्रभाव से 
कला को उपयोगी कला ओर ललित कला मे विभाजित कर काव्य को ललित कला का अन्तिम 
एवं सरवश्रेप्ठ भेद स्वीकार कर लिया दै) हमने भी काव्य कला कहना शुरू कर दियादै। 
अव यह विचार करना टै किः यट्‌ काव्यकला कला के लिए टया लोकहित के लिए । 
प्राचीन साहित्य णास्तरियो ने काव्य को आत्मा पर गहराई के साथ विचार करते हए 

काल्य के प्रयोजन पर भी विचार किया ह । बरोप के समान भारत मे काव्य के प्रयोजन पर 
कला कला के लिए या लोक हित के लिए" विशेप मतभेद नहीं रहा है । इसके लिए वग 
निर्माण या आन्दोलन नही चला ह 1 काव्य की आत्मा को लेकर युगं तक चिन्तन-मनन 
चलता रहा दै । इसको लेकर अनेक सम्प्रदाय संघटित हृए ह । अलंकार सम्प्रदाय, वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, च्वनि सम्प्रदाय ओर रस सम्प्रदाय की रचना काव्य की आत्मा 
से सम्बन्धित दै । आधुनिक युगम यूरोप के प्रभाव के कारण अवश्य ही काव्य के प्रयोजन 
को लेकर आन्दोलन चने हँ गौर चल रहे दै। अस्तु, पहले हम प्राचीन साटित्यशाच्ियों के 
प्रयोजन सम्बन्धी विचार को समक्षं । ईसा से कई सौ वपं पहले ही भरतमूनि ने नास्या 
मे रसानुभूति को नाटक का परम लक्ष्य मान कर अन्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला दै। 
वे कहते रै-- 

वेदवियेतिहासानामाख्यानं परिकल्पनम्‌ ॥ 

विनोदकरणं लोके नास्यमेतद्‌ भविप्यति ॥। 

श्रूति स्मृति सदाचार परिणेषायं कल्पनम्‌ । 

विनोदजननं लोके नार्चमेतद्‌ भविष्यति ॥। 


अर्थात्‌ वेद विद्या, इतिदास, कथा आदि समग्र साधनों का एकतव्रीकारण करके सव 
लोगों का एक साथ मनोरंजन करने वाला नाटक होता दै । इसमे श्रुति, स्मृति, सदाचार, 
ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ विनोद का मी सम्मिश्रण होता है । इससे स्पष्ट होता है कि लोक 
का सात्विकं मनोरंजन नाटक का एक प्रयोजन धा। 


आचार्ये भामह (छठी शताब्दी) ने "काव्यालंकार मे" चतुर्ग के साय कलाकुणलता, 
प्रीति भौर कीति को भी कान्य का प्रयोजन माना है । यथा-- 

धर्माथंकाममोक्षेष, वैचक्षण्यं कलासु च । 

प्रीति करोति कीतिञ्च साधुकाग्य निषेवणम्‌ ।।(१।२) 
आचायं वामन (नवीं शताब्दी) ने काव्यालेकार सूत्र मे भानन्द ओर यश को कान्य के 
प्रयोजन वताये हैँ । 

काव्यं सद्‌ टृष्टादृष्टार्य प्रीतिकीति देतुत्वात्‌ (१।१। ५) आचायं मम्मट (११्बीं 
परताव्दौ) ने "काव्य प्रकाण' मे आनन्द को ही मूल प्रयोजन माना है 1 साथही वाध्य व 
स्थूल प्रयोजन के रूप मे यश, धन, व्यावहारिकत, अनिष्ट निवारण, आनन्दप्राप्ति ओर 


कता सम्मित उपदेश को भी स्वीकार किया दै। मध्यकाल म भक्तिकवि तुलसीदास न 
“स्वान्तः सुखाय तुलसीरवरुनाथगाधा “7 कट्‌ कर स्वान्तः सुखाय अर्यात्‌ जात्मिक सुख- 
सन्तोप को प्रयोजन सिद्ध किया, पर उससे परे समाज का लोक हित का प्रयोजन सिद्ध टुआ। 
इन विविध विचारों से यहस्पष्टटो जाताहैकि काव्य का मुख्य प्रयोजन आनन्द रदादै 
ओर लोक पर दृष्टि केन्द्रित रही है । लोक उपेक्षित नटी रहा दै । नाटककार ओौर कवि क्रमः 
्क्षक तथा पाठक को सामने रख कर काव्य की आत्मा ओर प्रयोजन पर विचार करतेटै। 
मम्मट के छह प्रयोजनो मे आनन्द, अनिष्ट निवारण तथा कान्ता सम्मित उपदेण सहूदय पाठकों 
के लिए प्रस्तुत ह । स्वान्तः सुखाय लिखने वाले तुलसी ने भी पूरे समाजका लोक हित के 
लिए मानस को प्रस्तुत किया । कविकास्व विनयपत्रिका में है, पर कवि की समष्टि-टष्टि 
मानसम है, यद्‌ निविवाद सत्यै । 
आधुनिक युग में हिन्दी के कवियों, कथाकारो तया समालोचको ने काव्य के प्रयोजन 
पर विचार किया है । मेयिलीलरण गुप्त ने "पद्य-प्रवन्य' मे सद्धाव-संचार, कांता सम्मित 
उपदेण तथा लोकटित को काव्य का प्रयोजन माना दहै ।1 गुप्तजी पर आ० मम्मट तया 
आधुनिक मानवतावाद के प्रभाव स्पष्ट टै । जयशंकर ्रसाद'ने लिखादटैकि “काव्यकी 
धारा लोकपक्ष से मिल कर भपनी आनन्द-साधन। म लगी रही ।"“ भर्थात्‌ लोकपक्ष से 
समन्वित भानन्द-साधना ही काव्य का प्रयोजन दहै । इस तरद्‌ प्रसादजी ने भारतीय रस 
परम्परा के संमान्य एवं समन्वयपूणं रूप को प्रयोजन केरूपमे स्वीकार किया है । रस 
परम्परा में कवि तथा सहृदय पाठक दोनों ही आनन्दानुभरूति मे सम्मिलित कयि जाते है । 
मीर इस रसानुमूति का प्रमुख अंग विभाव टोता दै जिसमें सारा वाघ्यपरिवेश-- लोक 
शामिल दो जाता द्वै । अतः यह आनन्द साधना लोकपक्ष से असम्धृक्त नहीं होती । स्थूल 
उपयोगिता मे अवश्य ही असम्पृक्त होती है । पन्तजी ने कहा है कि “स्वाधीन भारत की 
कलाकृतिर्यां लोकोपयोगी सास्कृतिक तत्वों से मोत-प्रोत र्दे मौर नवयुवक कलाकार अपनी 
कलायो के माच्यम द्वारा समाज मे नवीन मानवचेतनाके मालोक को वितरण कर एवं 
लोक जीवन को वाहर-भीतर से संस्कृत, सुरचिपूर्णं तथा सम्पन्न वनाने मे सहायक हों ॥"“ 
पन्तजी ने स्पष्टरू्पसे कला को लोकटिताश् एवं नवसंस्करति रचनाधं माना है । इस लोक- 
हित को सास्कृतिक स्तर प्रदान कर स्थूलता तथा राजनीति से वचाने का प्रयत्न किया दै जो 
सतुत्थ है । दिनकर जी ने आनन्द के साथ युगघमं को कान्य का प्रयोजन स्वीकार कियादहै।५ 
इस आनन्द मे भी कवि एवं पाठक दोनों णामिल है । युगधर्मं अपने समय के लिए लिखना-- 
के पालन मेँ लोक सापेक्ष ष्टि स्पष्ट दै। 
दयायावादी कवियों को व्यक्तवादी तया पलायनवादी कटा गया है । इसी की प्रति- 
क्रियां म समघ्टिवादी प्रगतिवाद का आविर्माव माना जाता है। पर उपयुक्त उद्धरणों तथा 
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समग्र छायावादी काव्य के अवलोकनसे ज्ञात होता टै कि दायावाद का लोक पक्ष विशुद्ध 
सांस्कृतिक वरातल पर स्यापित है । नये सौन्दयं वोध, सास्कृतिक दृष्टि तथा लाक्षणिकता से 
परिपुणं काव्य कला के कारण दछायावाद अनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों मे अपना उत्कप 
दिखाने में ममथं टो सका । वेयक्तिकता तथा कला पर विणेष ध्यान रहने पर भी लोकपक्ष 
उपेधित नहीं टज । प्रसाद, पन्त तया निराला के काव्य में लोकपक्न समाविष्ट है । द्विवेदी 
युगके काव्य में तो लोकहित ही प्रमुख प्रयोजन दै । पर प्रगतिवाद में यह लोकहित स्थूल 
रूप मे---राजनीतिक मतवाद के आघार पर दिखायी पड़ा । कसे मंचल जी ने कहा है,” यदि 
साहित्य वह सच्चे अयोँमें प्रगतिशील दै सदैव जीवन को अधिकाधिक निकट से देखेगा ओर 
मानवीय उपकरणों के विकास ओर कल्याण पर जोर देगा ।''" इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकेगा पर प्रगतिवादी काव्य टेमिया-हयोडी, लालसेना तथा मास्कोका गीत गाने लगा। 
लोकटित के इस दुरुपयोग के कारण इस वाद की अकाल मृत्यु हो गयौ । प्रयोगवाद आधमका 
जिसमे वेयक्तिकता तया नयी कला का नवीन प्रयोग आरम्भ हआ । एक तरह का कलावाद 
ही भाविभूत हा । पर सिद्धान्त के रूपमे लोकपक्न का तिरस्कार नहीं किया गया ओौरन 
लोकहित को प्रयोजन के रूपमे मानने वाने तिरस्कृत हए । तथापि इस काव्य मे कुष्ठा, 
अनास्था, विवटन एवं विसंगति की वैयक्तिक अनुमूतियां ही व्यक्त हई । लोकपक्ष बहुत कुच 
दव गया । इनका स्वान्तः सुखाय वस्तुतः वयक्तिकता- प्रेरित है। अज्ञोयजी कहते है; 
"कलाकार का आत्मदान केवल एक नैतिक मान्यता के लिए नहीं होता सच्चे अर्थ में स्वान्तः 
मुलायमभी होता 12 साथी धरममंवीर भारती का भी कथन है जिसमे लोक-पक्ष काध्यान 
वियमान है । लिखते में है, “मै अपना पथ वना रहा हे । जिन्दगी से अलग रह कर नहीं, 
जिन्दगी के संघपों को ्षेलता हुआ, उसके दुःख-ददं मे एक गम्भीर अथं दरुटृता हुमा भौर 
उस अथं के सहारे अपने को जनव्यापी सच्चाई के प्रति अर्पित करने का प्रयास करते हए ॥'" 
नई कविता में भी उपयु'क्त वयक्तिक ्रवृत्तियां ही अभिव्यंजित हो रही है । सेक्स सम्बन्धी 
आम पीडा, कुण्ठा तथा प्राचीन मूल्यो के प्रति-अनास्था की अभिव्यक्ति प्रमुख है । कविता भी 
सी पथ पर है । लोकटिद उपेक्षित हो रहाहै। वसे यह कट्‌। जा सक्ता है कि प्राचीन 
एवं नवीन के दन्द, असन्तोष तथा विद्रोह की अभिव्यक्ति मेँ लोकपक्ष उपेक्षित नहीं है । पर 
इस इन्ध, अनास्था तथा कुण्ठा में वयक्तिकता प्रबल है ओर कला में चमत्कार । इसी काल 
मेदो आक्रमणौं तथा युद्धो के मध्य संघपं, वलिदान तथा आत्म विष्वास की कविताएं लिखी 
गथी है । मालनलाल चतुद, नेपाल, दिनकर आदि की लेखनी ने लोकहित-देशहित की 
किरण को उगा दिया दै । पर वैयवितिक कविताका प्रवाह ही प्रबल है जिस पर -परस्विमी 
प्रभाव निविवाद है । मस्तित्ववाद का प्रभाव स्पष्ट है । 

यह कहा जा छका है कि मूरोपमे कला के प्रयोजन पर अत्यधिक विचार हा है । 
तत्सम्बन्धी वाद तथा आन्दोलन चने द । एक-दूसरे की प्रतिक्रिया अविराम चलती रहीरै। कला 
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कला के लिए या लोकत के लिए, नामक विवाद मूरोपीय मानस-मन्यन का ही परिणाम 
दै । डा० सोमनाय गुप्त ने लिखा है कि “सम्भवतः धमं (ईसाई) के प्रचारमेंजो कला का 
इतना उपयोग हुआ उसी कौ प्रतिक्रियाकेरूपमें^कला धमं के लिए" न होकर "कला कला 
के लिए! हो गई 11 यह्‌ वाद कांट ओर टैगेल से पोपित होकर वाल्टर पेटर, आस्कर 
वाइल्ड, क्लाइव वेल ओर त्रो डले दवारा संवद्धित जा । इसके अनुसार कला का सौन्दर्यं टी 
कला कौ उपयोगिता है । जीवन या नैतिकता से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । डा० त्राडले 
के अनुसार सौन्दर्यानुभरूति स्वयं साध्यटहै। इस तरह इस वाद ने धमं तथा रस्किन के 
नीतिपरक सिद्धान्तो की प्रतिक्रिया मे जीवन से निरपेक्ष कला-वाद को जन्म दिया । जीवन 
की उपेक्षा कौ । जव विज्ञान ने अपने माविष्कारोंके टारा भौतिक समृद्धि के साथ मानवीय 
गणो तया मानवीय सम्यता पर प्रहार क्रियातो रस्किनि, टोतल्सरटांय भआदिने धर्मं से अनु- 
भ्राणित मानववाद को प्रस्तुत किया । कला को जौवन से सम्बद्ध किया। कला को जीवन के 
लिए उपस्थित किया । टाल्सर्टोंय ने “हवाट इज आर्ट" मे धमं से अनुप्राणित लोकार्थं कला 
का विष्तेपण क्ियाहैकिकलाका उदेश्य वृद्धिकेक्षेत्रसेभाव केक्षेत्रमे उस सत्य को 
लेजाना दै जौ कि यह्‌ वतलाता दै करि मनुष्यों का कल्याण उनके एक होकर रहने मे तथा 
ईष्वर के राज्य के स्थापित करनेमेदैजो कि प्रेम पर आश्रित है ओर जिसको हम जीवन 
का परम लक्ष्य मानते । इस वादके दारा कला जीवन के निकट जायी । मानव कल्याण 
की चेतना प्रमुख प्रेरणा बनी । साध टी विज्ञान के विकास--प्राणिशास्रीय मान्यतासे प्रेरणा 
पाकर प्रकृतवाद का जन्म हा जिसके प्रमुख कलाकार जोला ओर मोपासां थे । यह्‌ वाद 
प्राकृतिक मनुप्य का उसकी सहज पश्‌ प्रत्रृत्तियो का चित्रण करताहै। फलस्वरूप साहित्य 
मं सेक्स का नैतिक अनंतिक स्तर छोडकर चित्रण होने लगा । यह वाद लोक सापेक्ष होकर 
भी लोकदित कौ हानि करने लगा। सायही साय एक दूसरा वादभी शुरू हुआ जिसे प्रतीक- 
वाद कते दै । यह्‌ वाद कलावाद के समान दही सौन्दर्यं-वादी एवं व्यक्तिवादी है। षो, 
मला एवं वादिलेर इसके प्रमुख स्तम्म रटे द । ओर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी 
कलावादी आन्दोलन रहा है । समाज तथा समयसे निरपेक्ष रहकर मात्र अभिव्यंजना पर 
जोर दिया दै । विम्बवाद भी कलावादी आन्दोलन टै। 


कलावादी तथा लोक साक्षेपवादौ वादों के मध्य माक्संवाद का आगमन हुआ । इसने 
कला को जीवन से ही सम्बद्ध नहीं किया अपितु राजनीति पर आधारित भी कर दिया । 
माक्संवाद के अनुसार राजनीति के समान सादित्य को भी वर्गभेद भौर आधिक वषम्यसे मुक्त 
समाज की स्यापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए । साम्यवादी क्रान्ति मं सहयोग देना चाहिए । 
कला में लोकहित की चेतना अभिनन्दनीय दहै, पर कला को राजनीति का मनुचर वनाना 
उचित नहीं है । माक्संवाद मेँ यही हुआ । प्रगतिवाद के नाम से हिन्दी में यह माया । मन्याय 
णोपण तया विषमता के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हए किसान-मजदूरों को दुःख-ददं को 
वाणी दी । साय ही लालसेना तथा मास्को की प्रणस्तिकी । प्रगतिवाद के नाम पर पहले के 
सम्पूणं साहित्य को अस्वीकृति करने का साहस किया । परिणाम अच्छा नदीं दुभा । कला की 
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राजनीतिक दासता वां्धनीय नहीं है । यह्‌ आन्दोलन कमजोर पड़ गया । सार्वे ओर कीकंगाई 
का अस्तित्ववाद सामने आया है । व्यक्ति को स्वाधोनता, अस्तित्व-चिन्तन, पुराने मूल्यों के 
संघपं को लेकर यह्‌ वाद वैयक्तिक चेतना को ही प्रमुखता दे रहा दै। क्षणवाद, पलायन, 
सेक्सीय कुण्ठा, जीवन की व्यथंता आदि की अभिव्यक्ति हो रही है । इस तरह लोकटित का 
सास्छतिक एवं कलात्मक रूप सयःविद्ययमान माक्संवाद ओर अस्तित्ववाद में हष्टिगत नहीं 
होता । एक मे लोकदित का वादग्रहस्त एवं राजनैतिक रूप दिखायी पड़ता है । दूसरे मे लोक- 
हित का सूक्ष्म चेतना दै जो वैयक्तिकता पर आधारित है । वैयक्तिकता तथा कला चमत्कार 
की ही प्रधानता है। 

मनुष्य ने यदि ईश्वर को वनाया तो मनूप्य के हिते के लिए ही 1 स्वग भौर नरककी 
कल्पना भी मनुष्य के हित के लिए दही की । आज राजनं।ति एवं अथं नीति की प्रधानतादैतो 
वह्‌ भी एकमात्र मानवता के कल्याण के लिए हीह । कला का जन्म मनुष्यके दारा मनुष्य 
के मध्य होता है, वहु लोक निरक्षेप कंसे रह्‌ सकती है ! यह सही है कि काव्यकला स्थूल 
उपयोगिता या स्थूल भोगवादी भोग के लिए नही है । यह्‌ मनुष्य की विशिष्ट प्रतिमा अनु- 
भूति तथा कल्पना की उपज है । यह नीतिशास्त्र, अथंशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा कामशास्त्र 
ओर धर्मशास्त्र के ऊपर की चोज है । अतः कला इन शास्त्रों की अभिन्यक्तिन वने । जीवन 
मे यह सव मान्य है । कला में भौ इनका स्थान होगा । पर कला कौ सृजना इन्दी के लिए 
नदीं दोगी ओर न इनसे सवंथा अमम्पृक्त ही रह सकेगो । मानसिक एवं आत्मिक आनन्द के 
लिए सौन्दर्य की सृष्टि लोक सपिक्षता के साथ होगौ । लोकटहित सास्छृतिक एवं कलात्मक 
धरातल पर सम्पन्न हो । शिव सौन्दयं-सरोज के कोष मे मकरन्द के समानमुस्करायें । विना 
सुरभि कासरोज तो व्यथं ही होगा । अतः कला कला के लिए नहीं, कला लोकटित के साथ 
हो । कला शिवत्व की उपलन्धि के लिए सत्य फो सौन्दयंमयी अभिव्यक्ति हो । प्रसाद, प्रेमचन्द्र 
जँनेन्द्र, हजारीभ्रसाद हिवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी ओर डा० नगेन्रने कलां को इसी रूप में 
स्वीकार किया है। म्यी 


काव्य का स्वरूप, लक्षण एवं मेद 
र तथा 
उनका मनुष्य से रागात्मकं सम्बन्ध 


प्रो० देवीप्रसाद गुप्त 


डा० शयामसुन्दरदाक्त ने एक स्थान पर लिखा है कि--““काव्य का वही अथं है जो साहित्य 
शब्द का वास्तविक अयं है ।' उन्होने साहित्य शन्द की परिभाषा देते हृए भी उसे भिन्न 
भिन्न काव्य कृतियों का संग्रह या समष्टिरूप कह्‌। है । यह स्पष्टहै कि साहित्य ओर काव्य 
भ तात्विक ष्टि से समानता दै । काव्यशास्त्र में प्राचीन आचार्यो द्वारा काव्य शब्द का प्रयोग 
साहित्य के अथं मेंदहजामभी है । विश्व का प्राचीनतम बाडमयपषद्यमेंही रचित एवं प्राप्य 
है। गद्यका प्रद्र विकास मौर प्रसार तो आधुनिक युगकीदेन है । जज सादित्य शब्दसे 
गद्य-पद्य में विरचित समस्त व1ङमय का बोध होता है; जबकि काव्य शब्द के अन्तर्गत केवल 
वही रचनाएँ सम्मिलित की जाती रह जो छंदवद्ध, रसपूर्णं तथा भावोटीपन की तीव्रता लिये 
रहती र्दै। कविता मं साहित्य के अन्य सभी रूपों की अपेक्षा भावोद्रबोघन तथा हृदय को 
प्रभावित करने को सवसे अधिक शक्ति होती है। भावों की जितनी सशक्त, सजीव ओर 
निर्वंघ मभिग्यविति काव्य के द्वारा सम्भव है उतनी अन्य साहित्य रूपों द्वारा नहीं । काव्य में 
मानव जीवन की संवेदना गौर सदृवृत्तियां (प्रेम, करुणा, दथा, ममत्व आदि) को मुखरित 
करने की विलक्षण साम्यं ठोतीहै। यही कारण हैकरि कान्य साहित्य का विशिष्ट अंग 
मानाजातादै। 


साद्ित्य की मति कविता कौ भौ अनेक परिभापाद्‌ दी गई हैँ । किन्तु साहित्य की 
माति कविता (काव्य) कौ भी कोई सर्वाङ्गीण परिभाषा निर्चित नहीं हो सकी है । इस भभाव 
काकारण काव्य शब्द की व्यापकता के साय-साथ प्रारम्भावस्थासे आज तकं कविता की व्यंजना 
भ्रणालिरयो, प्रवृत्तियों, प्रेरक-शक्तियों भौर शिल्प-विधियों में निरन्तर परिवर्तन (विकास) है । 
काव्य का विवेचन करते समय भारतीय काव्याचायों ने कान्य के णरीर (कलापक्ष) भौर आत्मा 
(मावपक्ष) दोनों पर ही ध्यान द्विया है । फिर भो संस्कृत काव्प्रणास्त्र के आचार्यो ने काव्य 
की रचना के किसी एक उपकरण को प्रमुखता दौ दै! भौर स्वयं दवारा प्रतिपादित तत्व को 
काव्य की आत्मा (गात्म-तत्व) भी मान लिया है । काव्यात्मा के निर्माण में रस, रीति, ध्वनि 
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अलंकार, वक्रोक्ति आदिको वल देने के कारण ही संस्कृत-साित्यशास्तर में रस, रीति, अलं- 
कार, ध्वनि ओर वक्रोक्ति पांच मम्प्रदाय प्रचलित हो गये । 

अलंकार-सम्प्रदाय के आचार्यो मं भामह ओौर दण्डी के नाम उल्नेखनीय रै । उन्टोने 
काव्य के शरीर का प्रसाधन करने वाने अलंकारो को महत्तादी है ।° रोति-सम्प्रदायके 
प्रवर्तक आचायं वामन ने रौति को काव्य की आत्मा वताते हुये श्रेष्ठ पद-रवना को रीति 
कटा दै।५ ओौर काव्य को वणन शंलौ के कारण ग्राह्य माना है । उनके अनुसार काव्यगत 
सौन्दर्यं टी वर्णन शैली है ।5 वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं कुन्तक के अनुसार विदग्धता 
पूणं अभिव्यंजना शली ही काव्य काभ्राण दै ।५ आचायं आनन्दवर्धन ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानते थे ।7 ध्वनिकार का कथन है कि जहां अभिषेयार्थ व्यंजनाके कारण गौण हो 
जाता है वहीं रचना ध्वनि कटलाती है ।8 ध्वनिवादियों की मान्यता यी कि व्यंग्याधंकी 
प्रधानता से काव्य मे सौदयं ओर रमणीयता की वृद्धि होती है। इस सम्प्रदाय ने रस-सम्प्रदाय 
की भांति ही लोकत्रियता प्राप्त को । घ्वनिवादियों ने रस, रीति अलंकार आदिकाभी ध्वनि 
से समन्वय स्थापति किया । विश्वनाव ओर भरत मनि रस-सभ्व्रदायके प्रमुल्ल भचयं है। 
विश्वनाथने तो रसमय वाक्यकोही काव्यकीसंज्ञादीरै।9 


इन सम्प्रदायो की स्थापनाओं को परवर्ती आचार्योने भी ग्रहण किया । उन्होने 
सम्प्रदायगत विचारोंके ही आधार पर काव्य शब्द की विभिन्न परिभाष्ेकीं। भामह ने 
काव्य मे शब्द ओर अथं कौ अवस्थिति को महत्व दिया 11० हद्रट ने भामह्‌की ही परिभाषा 
की एक प्रकार से पुनरावृत्ति कर दी ।11 मम्मटाचायं ने दोषरहित, गुण- अलंकार युक्त 
तथा कभी कभी अलंकार सहित शब्दाथं मयी रचना को काव्य कहाहै 11१ जगन्नाथ के 


२. तैः शरीरं च काव्यनामलंकाराश्च दितः । 
शरीरं तावदिष्टार्थ ष्यवच्छिन्ना पदावली ।। दण्डो-काव्यादशं १।१० 
३. रीतिरात्मा काव्यस्य--वामन-अलंकारसूत्र 
४. विशिष्ट पद रचना रीति-- 
५, काव्यं ग्र ह्यामलंकारात सौन्दयंमलंकार :-- 
६. “शब्दार्थो सहितौ वक्र ग्यापार शौलिनी, बन्वे व्यवस्थितो-- 
काव्यं तव्दि।ल्दादकारिणी"--वक्रोक्तिजीवतम्‌--१।७ 
७. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति-घ्वन्यालोक 
८. यत्रां; शब्दौ वा तमथंमुपसजंनीङृत स्वार्थो । 
व्यक्तः काव्य विशेष सः ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ।। प अ 
घ्वन्यालोक--१।१३. 
६, “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” 
--सादहित्यदपंण--१।३ 
१०. शब्दाथौ सहितौ काषव्यम्‌--भामह-काव्यालंकार--१।१६ 
११, नन्‌. शब्दार्थो कान्याम्‌-सद्रट-काव्यालेकार 
१२, तद्दोषौ शब्दार्थो सगुण वनलं कृति पुन.क्वापि--मस्मट (काव्यप्रकाश) 
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रमणीय अथं के प्रतिपादक शब्दको टी काव्य माना है ।1* संस्कृत काव्य-शास्त्र के अन्य अनेक 
आचार्यो ने भौ काव्य कीटेसी ही परिभापदी हँ । जिनमें बहत कुच समानता दिखाई 
देती है ।\4 
संस्कृत के काव्याचार्यो दारा दी गई काव्य की परिभाषाओं में काव्य की आत्मा के संधान 
का प्रश्न ही उनकी दृष्टि में प्रमुख रहा है । सम्प्रदायगत कट्रुरता के कारण इन परिभाषां 
भं काव्य के किसी पक्ष विशेषके प्रति आग्रह्‌ दिखाई देता द । इसी रूढ्‌ आग्रह्‌ के कारण 
परिभाषं प्रायः अपूणं, एकांगी ओर परस्पर विरोधी ह । फिर भी कान्यके विवेचन में इनका 
रेतिहासिक महत्व ठ । इनके माध्यम से तत्कालीन काव्य के स्वरूप, लक्षण तथा आदर्शो को 
समन्लने में पर्याप्त सहायता मिलती ट । संस्कृत की काव्यांग विवेचन को परम्परा का हिन्दी 
की काव्य-रचना मौर काव्यणास्त्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा हं । रीतिकालीन-कान्य इस दृष्टि 
सेदृष्टव्यटै। 
संस्कृत भाषा के आचार्यो की भाति ही पाश्चात्य आचार्यो ओर कवियों ने भी कान्य 
की विभिन्न प्रकारसे व्याख्या की टै । सुभ्रसिद्ध अंग्रेजी कवि वडस्‌वयं के अनुसार कविता 
सशक्त भावों का उद्रेक ट । जिसकी उत्पत्ति णाति के क्षणो मे संचित अनुभ्रूति से होती हे 11४ 
कलरिज के शब्दों में सन्दर शब्दों में भाव-चयन ही कविता ट ।\७ कवि शंली कल्पना की 
अभिव्यक्ति को कविता मानते ह 117 कार्लाइल कविता को संगीतमय विचार" ओर जानसन 
छन्दवद्ध रचना को कविता मानते है ।19 मैथ्यू मंँरनाल्ड के अनुसार कविता जीवन की समा- 
लोचना ह ।० हडसन ने कविता को कल्पना मौर भावना के माघ्यमसे जीवन की त्याख्या 
१३. रमणीया प्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌-जगन्नाय-रसगंगाधर 
१४, (ज) “मदोपौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌” 
देमचन्द्र-काव्यानुणामन 
(व) “निर्दोषा लक्षणवती स रीत्निगुण भूपिता। 
सालंकार-रसानेक वृत्तिर्वाक्काव्यानाम्‌माक्‌ । ।** 
जयदेव-चन्द्रालोक 
(स). “रसश्नेपादृवाक्रय मिष्टाधं व्यच्िन्ना पदावली । 
कायं स्फुरदलंकारं गुणवदटोष-वजितम्‌ ॥"* 
व्यास-अग्निपुराण 
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कटा रै । 21 मैकाने ने कविता को शब्दों कौ चित्रकला माना दै 12८ दसी प्रकार कौ अन्यभी 
वहत सो परिभाषां दौ गई हैँ जिनमें कविता को कहीं संगोत, कहीं आनन्द, कीं कलात्मक 
व्यंजना ओर कहीं सत्य ओर सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति कहा गया टै ।** 

पाणए्चात्य विद्रानो ने काव्य का कलात्मक ओर जोवनोपयोगी दोनों दृष्टयो मे विश्त- 
पण किया है । पाश्चात्य काव्यादणं में जीवन सव प्रकारसे ग्राह्य रहा है । मथ्यू आरनात्ड 
की परिभाषा इस दृष्टि से सवे्कष्ट टै । पाश्चात्य विद्धानां ने काव्यरचना के चार 
तत्व मनेटै:- 

१--भावतत्व (्71००3] हालाल०५) 

२-तरुदधि तत्व (1716]1९०1७५] एारप्ला१) 

३--कल्पना तत्व (17)287113{101) 

४--शेली तत्व (51/1९) 

इन तत्वों मे भारतीय काव्यणाख्र के आधारमान त्रितत्व--सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का 
भी समाहार हो जाताहै) भारतीय काव्यणाख के रस, रीति, अलंकार एवं गुणादिकाभी 
इन तत्वों से समन्वय किया जा सकता है । भाव ही रस होते रै । बृद्धि तत्व से विचार के 
अस्तित्व का बोध होता है जो सत्यं का प्रतिष्ठाता है । कल्पना काव्य का अनिवायं उपकरण 
है । वह सौन्दर्थ की विधायिनी णिति भी दहै णंलीतत्व काव्य के मभिव्यंजना पक्ष (रीति, 
गुण, अलंकार) से सम्बन्धित टै । इस संस्कृत काव्यणास्र एवं पाश्चात्य काव्यणास्र की काव्य 
के अनिवायं तत्वों एवं उपकरणों से सम्बन्धित मान्यताओं मे विशेष अंतर नहीं दै । 

हिन्दी के कतिपय आचाय ओर कवियोंने भो कविता का स्वरूप निरूपण 
कियाद । उनके काव्य विपयक दृष्टिकोण के निर्माण मे पाश्चात्य ओर पौवत्यि दोनोंकी 
विचारधाराओं का योगदान रहा है । आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने काष्य गुणों की चर्चा 
करते हृए लिखा है कि--“सादगी, असलियत भौर जोश यदि तोनों गुण कविता मेंहोतो 


21, एण्ला+ 15 ऋलकालममा ग 12 पाणण ाठह्ठापथ्ता भत्‌ लालाठा, 
प्रतिषि 
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कहना ही क्पादै । परन्तु वरहुया अच्छी कविता में एकाय गुगोंकी कमौ पाई जातीदै ०५ 
द्विवेदी जी के विचार अंग्रेजी के कवि मिल्टन से तुलनीय है । 2 आचायं रामचन्द्र शुक्ल के 
मतानुमार--“जिस प्रकार आत्मा कौ मुक्तावस्था ज्ञानदशा कटलातौ दै उसी प्रकार हदय की 
मुक्तावस्था रसदणा कठलाती टै । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी 
जो शव्द विधान करती आई रै, उमे कविता कहते टै । इस साधना को हम भाव-योग कहते 
ह तथा कमं योग ओर ज्ञान योग के समकक्ष मानते 1 "2 स्वर्गीय कविश्रौ जयशंकर प्रसाद 
के अनुसार--“कान्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका सम्बन्ध विकल्प या विजान 
से नटीं है । वह्‌ एक श्रेयमयी प्रेय स्यनात्मक ज्ञानघारा है 1" 


हिन्दी के विदानो एवं कवियों रा दी गई उपयुक्त परिभाषामों मेभ काव्य के 
तत्वों को लक्ष्यगत करके ही विवेचना की गई है । इधर पाश्चात्य सार्ित्य ओौर संस्कृति के 
सम्पर्कं से काव्य सम्बन्धी मान्यताओं ओर विचारधाराओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन दए दै । 
दिन्दी काव्य-परम्परा में छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराओं 
का विकास प्रसार जौर प्रभाव इसके उदाहरण दै । काव्य के परम्परित तथा स्यापित मान- 
दण्डों में युग कौ परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता भी रहा है । यह परिवतंनक्रम 
सदैव ही प्रगतिशील रहा टै । फलस्वरूप काव्य कौ परिभापार्णुं बनती ओर वदलतौ रही है । 
इसीलिये सर्वमान्य भौर सवंकालीन परिभाषा का अभाव भी वना रहा टै । इतना अवश्य 
कटाजा सकता है कि कविता मानव के मन-मस्तिप्क के मंथन का परिणाम दै । कविता का 
सम्बन्ध व्यक्ति की रागात्मक अनुभूतियों (हदय पक्ष) स सदैव रहा है ओर रहेगा । यह्‌ 
काव्य का चिरन्तन ओर अनिवायं लक्षण है । कविता का स्वरूप आज (जंसाकि हिन्दी की 
नईं कविता में दिखाई देता है) कुछ भी हो; उसके रूप विधान, शिल्प, भाषा, छन्द आदि 
समी मे षरिवतंन हो जाय, किन्तु उसके आत्म संठगन में अनुभूति तत्व की स्थिति अवश्यंभावी 
बनी रहेगी । यस्तु ! यद्‌ कहना मयिक संगत दोगा कि काव्य मानवीय भावनाओं की वौदिक 
अभिव्यवित है । 
काव्य के भेद- स्थूल टष्टि से काव्य, एक ओर पूर्णदै ज्रिन्तु मनोवृत्ति की भिन्नता 
के कारण अभिव्यक्ति के स्वरूप में मी भिन्नता आ जाती है । अभिव्यक्ति की यही भिन्नता 
काव्य सूपो के विकास की मूल प्रेरणा है । तात्विक दृष्टि से रूप-वैभिन्नय दोते हुये भी सभी 
काव्यरूपो मं काग्यात्म-तत्व (अनुभूति) की स्थिति मूलतः एक ही है । काव्यविभाजन के 
विभिन्न श्राधार है--जैसे-वन्ध, व्यंजना, आनन्दानुभरूति के माध्यम इत्यादि । 


भारतीय भाचायो ने काम्य के दो स्थूल भेद माने है--दण्यकान्य जर श्नग्य काव्य । 
टए्यकाग्य का सम्बन्ध नेत्रेन्िय से है । रंगमंच पर अभिनीत होने वाले नाटकादि इसी श्रेणी 


२४. “काव्य मौर कविता” पंक, निवन्ध का 
२५. ए०6ा# ्राण5{ 0८ 517091९, 8615008. & 02355107 216१ --111100 
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के अन्तगंत आते है । श्रव्यकाव्य को पाठ्य भी कटा जाता है । इसका रसास्वादन क्षवणेन्दियों 
दारा होता है । श्रव्यकान्य पुनः भेदोपाभेद कयि गये हँ जिन का रेखाचित्र निम्नाकित 
प्रकार से होगा-- 





काव्य 
श्य श्रव्य (पाद्य) 
| | 
| 
नाटक (रूपक) एकांकी । 
| | | 
गद्य पद्य चम्पू 
| | 
प्रबन्ध मुक्तकं 
| -८ = 
| 
महाकाव्य खण्डकान्य 


पाश्चात्य आचार्यो ने काव्य के वो प्रमुख भेद क्यि है -- 
१--विषयीगत (8४९०१५७ २०९११) 
२--विषय गत (0४)९५५५८ ए०ल्ण») 
अ--विषयीगीत काव्य के उपभेद-- 
१--दाशंनिक एवं विचा रात्मक गीत (1\{८4118१५८ 11105) 
२-- सम्बोधन गीत (०५०) 
३--दलात्मक गीत (६।०९५) 
४--पत्रगोस (571511९) ५ 
भ‰--ग्येग्य गीत (3317९) चै 
६--वणर्नात्मक गीत (2०50१५९ ०९१7४) 
आ--विषयगत काय्य के पुनः दो भेद ¢, ल +न 3 
(क) वणं नामक कविता जिसके अते है अ 
१-- वीर गीत (881190४) 3 
२-मदाकाय्य (81०) 
३-- छव रोमांचकारी कथाएं (11617131 ?२०1४76९} 
कविता मं यथायंवाद (१९०९ 7 .¡0 ?०71०106)} 
(ख) अभिनयात्मक काष्य--जिसके भूतृगेत अते ह ~ 
१--नाद्यगीत (एका 1#7108} 


[ २३ ] 
२--नाट्यगीत (वाा{८ 09} 
३-- नाट्य स्वागत (12787४८ 0०1०८ ग 5०171वण्ट)+) 


डा० श्यामसुदंरदास ने कविता का विभाजन विपयप्रघान (भौतिक) अर आत्मा 
भियंजक (व्यक्तित्व प्रधान) नामक रूपों मं किया टै।1 माचायं रामचन्द्र शुक्लने भी 
काव्यके दो रूप वताय है--अनुकरेत या प्रकृति (1०४१2१५८ ०7 ९८३1७41९} तया अतिरंजित 
या प्रगती (६,२६द९ा१।१५८ ०7 1#71581)2 शुक्लजी की मान्यता कौ विशेषता यट हैकि 
उन्होने सफल प्रवंधकात्य को ही महाकाव्य माना दहै । आचाय विश्वनाय ने काव्य का वर्गो 
करण प्रवंध, निवंध ओर निर्व॑न् नामक तीन ल्पोंमेंक्रियादै 1 ° डा० णकुतंला दुवे ने वंधके 
भाधार पर प्रवंध, अवं वंधावंध रूपों मे किया है* इसी प्रकार के वर्गीकरण डा० श्रकृष्णलालः 








काव्य 
= ~ ऋ | श 
| | | 
प्रबन्ध अवन्ध वन्याबन्ध 
| ॥ | | 
महाकाव्य खण्डकाव्य | | 
| | 
| | मिश्रकाग्य 
गीतिकाव्य मुक्तक 


ओर वाद्रू गुलावरायजी ने भी अपने ग्रन्योमें दयि ट ।१ 

काव्य रूपो का विकास निरंतर टो रहादै। कुछ काव्यरूप जंसे महाकाव्य आदि 
तो परम्परासे चले आ रटे है कितु नये काव्यरूपं का विकास युग को आवश्यकता एवं 
अभिव्यक्ति की अनेकरूपता के परिणाम स्वरूप भी टुभा दहै । वर्तमान युगको साहित्य के 
इतिहास लेखकों ने गद्य युग” अभिधान दिया है । क्योकि इस युगमें गद्यके विकास के 
साय-साथ गद्य रूपों का विकास भी अभरूतपूणं गति से हुमा है । आज गद्य के विविघरूपोंमें 
उपन्यास, कानी, निवंघ, गालोचना, गद्यकाग्य आदि के अतिरिक्त जीवनी, आत्मकथा, 
रेखाचित्र, रिर्पोताज, संस्मरण, एकांकी, पत्र-पत्रिकाए्‌ आदि विभिन्न नये रूप विकसित हो 


१--मादिव्यालोचन- (कविता के विभाग) 

२-- गोस्वामी तुलसीदास- पृष्ठ ७५५-७६ 

३-- वाड. मय विमणं - पृष्ठ ३२. 

४--काव्य रूपों के मूलस्रोत मौर उनका विकास--पृष्ठ ४१ 
‰-- आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिदास--पृष्ठ €७ 
६-काव्यके रू्प-- पृष्ठ न 
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रहे है 1" गयके प्रसार के साय-साय कविताकेक्षे्र मं भी मनेक प्रकार के प्रयोग हो 
रहे है जिससे नित नये काग्यकूप (भेद) हमारे सामने अआ रहे है । वास्तव में कविता का 
सम्बन्ध मनुष्य कौ रागात्मिका वृत्ति से है । युग- वृद्धिका होया विज्ञान का,यागद्का, 
जव तक मानव के हृदय मे संवेदन-तत्व विद्यमान रहै तव तक उसकी आत्मानुभरतियां स्पन्दत 
होकर काव्य~रचना के उपकरण जुटाती रहगी । समष्टि रूप में हम कट्‌ सकते हँ कि मानव कौ 
जो रागात्मिका शक्ति काव्य कौ जननी है वहौ रुचि, अभिव्यविति, शंली-शित्प आदि के 
माध्यम से विविध काव्यरूपो की जननीभीरै। 


१. शास्रीय समीक्षा के सिद्धांत-माग-१- पृष्ठ १३५ 





संदयानुभृति 


: श्री माधव जाउलकर, 
एम० ए०, एल-एल वी° “साहित्यरत्न" 


सोदयं भावना मानव-मन की एक एेसी सूक््म, मायाविनी, रमणीय एवं आकपिणी 
षक्ति टै, जो किं अपनो सगुणात्मक चमत्कृति से वस्तुओं एवं विषयों को रूपायित कर, उन्हे 
अपरिसीम मौर अनिवंचनीय सौदरय-सत्ता से सम्बन्धित कर सौदर्यानन्द का अजस्त स्त्रोत 
प्रवाहित करती है, जिसमें कि मानव-मन आनन्दित एवं चमत्कृत हो अपनी सौदयं रसास्वादन 
की तृष्णा की परितृप्ति करता है । मानव, प्रकृति, वस्तुओं तथा ललित कलां के भाकषेक 
एवं चमत्कृत करने वाले यानन्ददायक गृण या भाव का नाम सौंदर्य है । सुन्दरता सुन्दर का 
गण है एवं सौदयं उसका भाव ्रस्ुष्टिकारक शब्द । भारतीय सोदयंशास्त्री डा हरदारीलाल 
शर्मा के मतानुसार गनी अनुमति-प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना बादि-ढारा अनन्द उत्पन्न करने 
वाले गुण को सद्यं ओर उस वस्तु विशेष को सुन्दर कहते टै 
सोदयं 

सौंदयं के संवंघ मे भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने काफी विचार कियादटैएवं 
सोदयं कौ उनके परिमाषाओों मं वांघने व उसके गुण-बमं-विशेषताए निस्विय करने के प्रयास 
किए ह, किन्तु कदाचित ही कोई परिभाषा सौदयं के समग्र रूपको भमभिव्यल्जित करनेमें 
सफल हर्द हो । प्रमुख रूप से सोदयं विपयक चर्चा निम्न चार दिशागोंमेंयाप्रकारों 
मदृरईर:- 

(१) केवलं रूपाकार मे सुन्दर की खोज । 

(२) वणं सौदयं तथा उपयोग-रसौदयं का अन्वेषण । 

(३) भानस सोदयं की खोज, तथा 

(४) नैतिकता मौर ईश्वरीय णक्ति की स्वीकृति में सुन्दर की खोज, 

सं प्रकार सोदर्यं विवेचकों में से किन्दीं विचारकों ने बाह्य सूप के गुण-घमों का 
संकेत कर विवेचन किया है 1 किन्दीने सौदयं की आवश्यकता एवं उपयोगिता से सम्बद 
क्रियादै, किन्दींने मानव-मन को सौदयं स्रष्टा घोषित कियादहै तथा किन्हीने ईश्वरया 
सत्यं एवं शिवं के साय सोदयं को समन्वित किया है । मनेक विचारकों ने मध्यम मागंका 
अनुसरण कर समन्वयात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया है एवं इसी इष्टिकोण से सौदयं का 
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समग्र स्वरूप बोध किया जा सकता है । यदपि प्रस्तुत अध्ययन के अन्तगंत सौँदयं के स्वरूप 
वौघ का विवेचन अभिप्रेत नहीं है, तथापि अधघ्ययन छौ सुगमता के लिए यद समञ्लना 
आवश्यक है कि सौदयं सृष्टि के लिए वस्तु एवं द्रष्टा-दोनों का महत्व ठ । वस्तुओं एवं विषयों 
का सौदयं-विवेचन करते ठुए विचारक-विद्रानों ने सम्मात्रा (आर), एकरूपता (गूनीफामिटी), 
मौचित्य (्रोप्राइटी), सगति (हारमौनी), प्रमाणबद्धता (प्रोपोंन), मसूृणता (स्मूयनेस), वर्ण- 
प्रदीप्ति (कलरिग) आदि विवि गुण स्वीकार किए । मानव-मनसे सौदयं का संवंव 
निर्चित करने वाले विचारक मन की वृत्ति; सुचि, साहचयं, प्रेम आदि को सौदयं-बोष का 
कारण मानते है । चेरवुलीज के अनुसार सोदयं वस्तुओं में नहीं होता वरन्‌ आत्मा का एक 
व्यापार है ।" भारतीय नदट्‌यशास्त्र के प्रणेता आचार्यं भरत के अनुसार सौदयं सामाजिक के 
मन में रहता है । वासना के अभाव म प्रक्षागरृह्‌ में बैठे व्यक्ति काष्ठवत्‌ हैँ । वस्तुतः ये दोनों 
दृष्टिकोण एकांगी हैँ तथा सोदयं के स्वरूप बोध के लिए वस्तुवादी ओर अनुमूतिवादी दृष्टि- 
कोण, आलम्बन ओर आश्रय दोनों ही आवश्यक है। काष्ट, टाड हृण्टर, हुम, नेवोक, 
लियो-तात्सताय आदि पश्चात्‌ विचारकों तथा भारतीय विचारकों मे आचायं भटूट नायक, 
अभिनव गुप्त, भादि रसवादी माचारयो,. क्षेमेन््र, आचायं रामचन्द्र णुर्षल, डा° आत्रेय, 
डा० सम्पूर्णानन्द, डा० हरवंशसिह णास्त्री आदि ने समन्वयात्मक रष्टिकोण को हीमपनाया दै । 
सौन्दयं भावना 


सौदयं की ललक मनुष्य में जन्मजात होती है । मनुष्य के मन भें सौदयं भावनाका 

जन्म कव हुमा, किंस समय हुआ भौर किस रूप में हुआ, यह एक अत्यन्त विवादास्पद विषय 
दै । सौदयं बौध क प्रवृत्ति के विकास का पता तो योड़ा-बहूत लगाया भी जा सकतारहै, 
किन्तु सौदयं भावना को उत्पत्ति ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है । तथापि यह कटा जा सकता 
है कि मनुष्य मन में सोदयं भावना का जन्म मानव जीवनके उषाः कालमेंहीहो गया 
होगा मौर शनैः शनैः मनुष्य को सौदयं भावना उत्तरोत्तर विकास पाती गई भौर परिष्कृत, 
परिनिष्ठित, सुसंस्कृत एवं उन्नत होती गई । मनुष्य युगो से सूयं ओर चन्द्रमा मौर प्रकृति के 
नानारूपात्मक सौदयं को सराहता आया है । सौदर्यं भावना सामाजिक णन्द सौदयं एवं 
भावना शब्दो के योगसे बनाहै। सौदयं के स्वरूप बोष के संबंध मे संक्षिप्त विवेचन हो 
जाने के उपरान्त भावना शब्द पर भी कु विचार करना आवश्यक है । . भावना.के कोशगत 
अथं चिन्तन, ध्यान, स्मरण, अनुसंधान, कल्पना व स्मृति ओर अनुभव से उत्पत चित्त का 
एक संस्कार, मनसा विचार कल्पना, ध्यान, विचार, इच्छा, चाह+ तथा अनुभव घोर स्मृतिसे 
१. कला है ? : लियो तात्सताय (१६५५), पृ० ६२ (४ 
२. सवासनानाम्‌ सम्थानाम्‌ रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 

निर्वासनास्तु रंगान्तः काष्ठ कुड्याम सन्निभाः ॥ 

नास्य-शास्वर : भरत 

२. बृहद हिन्दी कोशः ज्ञान मण्डल, काशी (सं० २० ०६), पृ० ६७३ 
५ भाषा शब्द कोश, डा रामशंकर शुक्ल शुङ्ल रसाल, (सन्‌ १९५१ ६०), प° १४०१ 


मन में उत्पन्न ठोने वाला कोई व्रिकार, ध्यान विचार, व्याल+ आदि है । भावना मन काएक 
कायं व्यापार दै, जिसके ढारा मानसिक शक्तियों के सहयोग मे मन मे विषय का बिम्ब 
चित्रित होता टै । आचायं प्रवर प° रामचन्द्र शक्ल के अनुसार “जो वस्तु हमसे अलग हि, 
हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूति मन मे लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही 
उपासना है । साहित्य वाले इसी को भावना कते टँ ।2 मानसिक प्रतिच्छाया के आधार 
पर नवीन भावात्मक चित्रो कीसष्टि करन। भावनाकाटही कायं है । मावना मने सोदयं 
चित्रो के कलेवर को सजाती है । मनुष्य के मानसिक जगत की इस मनोदारिणी भावना के 
स्पशंसे सोदयं का सृजन दो जातादै, रूप की सृष्टि हो जाती है । पाश्चात्य विचारक क्रास 
के अनुसार म्वना का व्यक्तिगत रूप मे आविर्भाव ही सच्वा वास्तविक सोदयं है ।° विश्चेर 
के मतानुसार भी सौदयं भावना का रूपान्तर दै ।" दाशंनिक हीगेल के कथनानुसार भी 
भावना का भौतिक पदाथं में प्रकाशन हो सौदयं दै 1" जमंन विद्र ग्रसने सोदयं भावना 
को ^\55७771100 ट्नलिाए६ कटः है ।» काष्ट के मतानुसार पदायं स्वयं सुन्दर टोताहैन 
असुन्दर । इन्द्रियां सौंदर्य का जारोपण करती है भौर इसका आधार व्यक्तिया समप्टिकी 
सौदयं भावना रहती दै ॥\ 

सौन्दर्यं भावना का उन्मेष स्थूल सौदयं के दणंनसे, श्रवणसे या रस, स्पणेव गंघसे 
भी दहो सकता टै तात्पयं है कि सौदयं मावना स्वयं सूक्ष्म है, स्थूलता से परे दै किन्तुसाथदही 
वास्तविक एवं सत्य है तथा स्यूल से भी इसका उन्मेष हो सकता है । साय ही सोदर्यं के मान- 
सिक चिन्तन, विचार व मनन से भी सौदयं भावना का उन्मेष हो सकता है । सौ दयं भावना 
गुणात्मक चमत्करृति है निगणात्मक अभाव जसी कि शन्यवादिता है । संक्षेप मे यह कहा जा सकता 
ढै कि सौद्यं भावना मानव-मन की वह प्रक्रियाहैजो सौदयं वोध कराती है तथा जिसमें 
सौदययं बोध कराने की सोदर्यं को सूपायित करने की तथा सौद्यं का उन्मेष करने को क्षमता 
होती है। कवि या कलाकार की सोदयं मावना जितनौ व्यापक होगी, उसके कान्य में 
मौदिर्यामिग्यक्ति उतना ही उत्तम होगी । 

सौदयं भावना सामाजिक है । “भिन्न खचि लोकाः” न्याय के अनुसार यद्यपि मनुष्यों 
की सोदयं विषयक रचियों मे विभेद दो सक्ता है तथापि युग, देण, काल व समाज की एक 


१. प्रामाणिक हिन्दी कोणः सं० रामचन्द्र वर्मा, (वि० सं° २०८), पृ° ६६७ 
२. रस-मीमांसाः आचार्यं रामवंद्र शुक्ल, (सं २००६), ¶० २६ 

३. कला क्या है ? : लियो ताल्सताय, (१६५५), पृ० ६१ 

„ कला क्या दै ? : लियो ताल्सताय, (सन्‌ १६५५), ० ६३ 

„ वही, ¶ृ° ५२ 


, ¶ीौ€ बल्डला८ व्ल 18 70 [०णला 9 ]फतद्लफट०१ द्लिाण, पलपल 18 1८ 

पलाल] 8 ए<8618110१ दलि एण शीला 8 38ऽलाए0ा ल्लिण्ट, 
सौदर्यंशास्त्र : डा° हरदारीलाल शर्मा, 

(१६५३ ई०) १० ५१ 

७, समालोचक ौदर्यशास्त्र विणेषाक : सं° डा° राविलास शर्मा, (१६५८), प° ३६ 
८. श्रीधूत वंशोदास जी महाराज, (श्री हित आश्रम, वरन्दावन) दारा पत्र से नेखक को प्रेषित 
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व्यापक सौदयं भावना के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । आचायं पंडित रामचंद्र 
शक्ल के मतानुसार ““मनुप्यता की सामान्य भूमि पर पटच दई संसार कौ सव सम्य जातियों 
मे सौदयं के सामान्य आदश प्रतिष्ठति हैँ । भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रामे पाया जाता 
है । न सुन्दर को कोई एक वारगी कुरूप कट्ता हैमौर न बिल्कुल कूपको सुन्दर 1५ 
सौदयं भावना के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्णं वात यह दै कि सौदये भावना सामाजिक टोने 
के साय दही साथ सवंजनीन भौ है । सौदथं भावना केवल मनुष्य-मात्राकी धाती टी नहीं दहै, 
अपितु समस्त प्राणिमात्र की सम्पति भी है 1 आदरणीय पंडित किशोरीदास जी वाजपेयो के 
मतानुसार केवल मनुष्य मावमें ही सदयं भावना विद्यमान रहती टै, पशपक्षियों में नटीं 1 इस 
सम्बन्ध मे निवेदनीय दै कि यह समीचीन नीं दै तथा अनेकं दाणंनिक विचारकों के विचारोके 
आलोक मे यह्‌ मत भ्रान्त सिद्ध हो जाता दै । विकास सिद्धान्त के संस्थापक चाल्सं डारविन ने 
सौदयं विपवक विवेचन करते हृ स्पष्ट किया टै, कि सुन्दर पंख वाने नर पक्षी अपने बहरंगी 
पलों का प्रदशंन कर मादा पक्षियों को प्रसन्न करते टै तथा उन्हे ऋतु विणेष में अपने संगीत 
द्वारा आकपित करते । इन तथ्यों का उल्नेख करते दए डारविन ने आगे लिखा दै कि यदि 
मादा पक्षी अपने नर साधियों के मुन्दर रंगों आभूषणों ओर स्वर वे आकषण को पहचानने 
मं असमथं हों तो उनके सामने भरपने आक्रपंण प्रदणित करने मे, उनकी जो चिन्ता ओर श्रम 
प्रकट होति दै, वे सव व्यथं जायं ओर य्‌ स्वीकार करना असम्भव टै 11 डारविन के विचारों 
को देखते हुए कहा जा सक्ता है कि सोदयं भावना प्राणिमाव्र मे विद्यमान दहै। 
सौदर्पानुभूति : 

सौदर्यानुभरूति के विषयमे विदानो की विविध मान्यता ह । कु विदधान हृदय मे, 
वू आत्मा मे, कुट अन्तःकरण मे, कु चित्त म तथा कृं मन में सोदर्यानुभूति का होना 
मानते है । मनोˆज्ञानिकटष्टिसे सोदर्यानुभूति वस्तुतः मन मेही होती है 1 उल्लेखनीय है 
कि सोदयं भावना समूचे मन मे नहीं वरन्‌ उसके विशिष्ट स्तरोंसे सम्बद्ध है । अतः व॑ज्ञा- 
निक दृष्टि से सौदर्यानुभूति का विवेचन करने के लिए “मन'' का अध्ययन आवश्यक है। 
भारतीय एवं पाएचात्य विचारको हारा मन का गम्भोरतापूवंक अध्ययन किया गया है। 
योगवाणिष्ट मे मन के विषय में उल्लिखित है, कि "मनो हि जगतां कतु मनो हि पुरुषः 
स्मृतः । स्वरूपं सवं कतु त्व मनसो मने ।!' मन की इतनी महत्ता होने के साय ही साथ मन 
के अध्ययन विष्लेषण मे वाघा यह है कि मन अत्यन्त.चंचल ह° जिसरूपमें माज मनो- 
विज्ञान उपलन्ध है वह पश्चिम की उपज दै भौर लगभग, २०० वषे पुराना है । आधुनिक 
मनोव्ञानिकों को जडवादी एवं चेतनावादियों मे विभाजित किया जा सकता है। प्रथम गं 
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मन को जड पदाथं का एक सूप व द्वितीय वगं, चेतन सूप मानतादहै। डा° सिगमण्ड फ्रादड 
हारा अचेतन मन की शोव मनोविज्ञान के लिए एक महत्वपूर्णं देन ठं । जुग ने डा० फ़ायड 
के मनोविष्नपण ओर स्तरोकरण को ओर अने वदायाहे । जुगने मन को अमर मानकर 
उसके स्वरूप काव॑सा टी वर्णन कियाद, जसा कि उपनिषदो म आत्मा का 11 पश्चिमम. 
आत्मा भौर मन का व्यतिरेकं नहो किया गयादै। भारतीय द्णन के अन्तगंत योगशास्त्र 
मे मन को अन्तःकारण की ४ वृत्तियों-मन, वृद्धि, चित्त व॒ अटकार-मे स्थान दिवा गया दै, 
जवकि नैयायिको ने ““युखदुःखाद्य पलच्ि साधनमिन्द्रियं मनः” माना दे । 

फ्रायड के अनुसार मनके दौ स्तरटोते ट चेतन मन व अचेतन मन तथा इन दोनों 
के वीच अर्धंचेतन नतक मन दै । फ़्रायड ने अचेतन मन को अमित शक्तिशाली, स्वार्थी व 
वहूमुख कटा टै । मानव मस्तिष्क का तीन चौथाई अंश इसी अचेतन की परिधि के अन्दर है 
ओौर मनुप्य के विचार उसके व्यवटार तथा सहन के ढंग की स्वाभाविकता या अस्वाभाविकता 
कामूलप्ररकयटी टै ।ध्युगने भ्चेतन मन के दो भाग माने टं व्यष्टि सम्बन्धित ओर 
सम्टि सम्बन्धित । व्यटि अचेतन मन अनैतिक ट किन्तु समष्टि अचेतन मन पूर्णतः नैतिक 
द्र । सौदि्यभावना का सम्बन्ध समघ्टिगत अचेतन एवं अवचेतन-से है । डा° देवराज उपाध्याय 
ममन्टि अचेतन मन को ही समस्त सौदयं प्रियता का मूल स्रोत मानते है,“ जवकि डा० सुरे 
नाथ दासणुप्त के मतानुसार उपचेतन का किसी मो प्रकार का विशिष्टजातीय मात्मपरिचय 
ग्रा जात्मलाभ ही सौदयं हाता टै ।५ डा० आनन्द प्रकाण दीक्षित के अनुसार “सौदयं का बहुत 
मम्बन्ध हमारे उपचेतन म ट 1२ 

सौद्यानुमूति मन मे सौदयं की अनुभूति प्रहण करने की प्रक्रिया है । अनुभूति करने 
का अथं क्रि सतवरेदन पुरस्सर क्रिमी वात को बाह्यक्षत्र से वौदिक वाहन के द्वारा मान्तरिक 
क्षेत्रे ला उतारना । मानव मन में सौदर्यानुभ्रूति तकंयुक्त वुद्धि हारा न होकर भावना 
द्वारा होती दै, किन्तु इस अनुभूति के लिए वुद्धि की सहायता भी अपेक्षित ह । बृद्धिमनकी 
विविध्र अनृमूतियों कौ सृस्पष्ट बनाती है । वृद्धि सत्य को व्रिशद वनाती दै मौर भावना 


१. 17८ 5४ला€ 729 ०८ 7९््शतलत 35 ३ ्रा2१0दफा211681 = एनोण॥ अत्‌ 21 पल 
58 प्रा€ 359 एपर्लाल जा परिल्त्‌ 525. 1६ 15 50081] जलतला पला, 
10 १८ ४1509151; ८३।८त्‌, 170 $प्ल]। 3 2120041681 एलंण् = एनातला$ ०४ 
11८ ५३५१०९८. [६ ०८८०1८5 १० 5११८८ †{ 1185 7० ९०५४. 8०015 ५९, एष 
€1 5017611018 10५}5ए1८ 20५ 10८अ 00८३1 ५1586. 
जुग-द माड मेन इन सचं भाफ ए सौल, प° २१३. 
२. आधुनिक हिन्दी कथा सादित्य ओर मनोविज्ञान: डा० देवराज उपाध्याय, 
(१६५६ ई०) १०३६ 
३. वही पृ० ४३ 
४. सदिं तत्व: डा° सृरेन्द्रनाय दासगुप्त (अनु° डा० आनन्व प्रकाण दीक्षित), 
(सं० २०१७ वि०), प° €७ 
५. वही, (मूमिका), पृ ५६. प 


[ ३ 1 


उसको हृदयंगम करके उसका आस्वादन करती है । वृद्धि भौर मावना का वही सम्बन्धदै 
जो सत्य ओर सौदर्ये का है । कालरिज के मतानुसार सौदर्यानुभूति तकं अयवा विष्लेषण की 
वस्तु न होकर सहज शक्ति प्रदत्त अनुभूति की वस्तु है, जो तुरन्त आत्मा पर 
अपना प्रमाव डालती हं । मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से सौदयंशास्व्र के भन्तगंत सौदर्यानुभरूति 
मन की सौद्ोँमुख अवस्था विशेष से उपजती है । “डा० दासगुप्त सौदययंवोष को मन की 
एक एेसी विशिष्ट अनुभूति मानते ह, जिसमें ज्ञान आह्वाद तथा क्रियात्मक वृत्तियो का संयोग 
रहता हं ओर जिसका स्वरूप-लक्षण उपस्थिति नहीं किया जा सकता । माचायं रामचन्द्र 
शुक्ल ने सौदर्यानुभूति के सम्बन्ध मं लिखा है कि “कुद रूपरंग कौ वस्तुए एेसी हाती रै, 
जो हमारे मनमें आते ही थोड़ी देर के लिए हमारा सत्ता पर एेसा अधिकार करलेती दै 
किं उसका ज्ञान ही हवा हो जाता हं ओर हम उन वस्तुओं की भावनाकेरूपमें ही परिणित 
हो जाते हैँ । हमारी अन्तहसत्ता कौ यही तदाकार परिणति सोदयं को अनुभूति है ॥+ साधदही 
आचाय शक्ल के प्रनुसार “किमी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावनासे हमारी अपनी सत्ताक 
बोघ का जितना ही मधिक तिरोभाव ओर हमारे मनकी उम वस्तु के रूपमे जितनी ही 
पूणं परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौदयं की अनुभूति कही जायगी ।ऽ डा० सम्पूर्णा 
नन्द ने सौदयं को सामान्य दृष्टा से अभिन्न बतलाते हुए जगत को मूल चिदानन्द धन के 
स्वरूप की प्रतीति बताया है । ° डा० सम्पुणानन्द ने निर्मल अन्तः कारण को सौदयं-सृष्टि 
का कारण मानते हुए निम्न चच्रलेख से सोदयानुश्ेति की त्रिया समक्षाईहैः-- प षदायंदहै 
जो मलिन बुद्धि के कारण स्थूल दिखाई देता रै, बुद्धि शद होने से सूक्ष्म हो जाता है, बुद्धि 
के नि्मंल होने से सूतसम सूक्ष्म हो जाता है तथा अविधा नासे बुद्धि मौर वस्तुसपर 
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मिलकर सौदर्न्यानुभरूति कराते ट । डा० सम्पूर्णानन्द के मतानुसार सौदर्यानुभूति काल में 
मानव भौतिक वस्तु को नहीं वरन्‌ उस गुण, उस भाव को देखता दै, जो उस समय उस 
षस्तुमेंसे क्षारित दता है । पन्डितराज जगन्नायने सौन्दयं को अनुसंधानात्मक कटा है । 
सुन्दर वस्तु के साथ मानव मन का प्रगाढ परिचय एवं सम्बन्ध स्यापना ही अनुसंधान है 
मौर यही सौन्दर्यानुभरूति का कारण है । सुन्दर कै साथ भावना की समरसता ही सोदर्यानुपभूति 
को स्थिति रहं । 

५०१०५०११ सौदर्यानुभरूति 
मानव मन में सौदयं 








की प्रक्रिया स्पष्टको गई दै 1" 
भावना का उन्मेष मुख्यतः दो प्रकार से होता ह :-- 

(१) पचेन्द्रियों द्वारा वाह्य रूपाकार का ज्ञान प्राप्त कर, तथा 

(२) मानसिक सौदर्यस्वादनसे 

दोनों ही कारणों से सौदयं भावना जाग्रत होती है तथा उत्कट अवस्था को प्राप्त 
होकर सौन्दयानुभ्रूति कराती टै । स्थूल सौदयं का अनुभव कराने में मनुष्य की रूप, रस, 
गंध, स्यशं व शव्द से सम्बन्धित पंच ज्ञानेन्द्रियां सहायक होती है । सुन्दर रमणी के सौन्दयं 
का दशन नतरद्रिय करती रहै, कर्णेन्द्िय सुमधुर संगीत का श्रवण करती है, गन्ध॑द्रिय (नासिका) 
सुरभित पुष्प का सुवास ग्रहण करती दै, रसनैद्रिय विविध रसो का आस्वादन करती है तथा 
त्वंगिंद्रिय सुखमय स्पर्शं का अनुभव करती है । इस प्रकार ज्ञानेन्दरियां सोदयं की अनुभूति को 
मस्तिष्क तक ले जाती हं भौर सदयं भावना उन्मेष करती है । सदयं भावना के उन्मेष का 
दूसरा कारण है मानव मन का सौदयं सम्बन्धी स्मृति, चिन्तन, विचार, धारणा एवं कल्पना । 
माचायं रामचन्द्र शुक्ल ने प्रथम को प्रत्यक्ष रूप विधान व द्वितीय को स्मृत रूपविधान तथा 
सम्मावित या कल्पित रूपविधान नाम से अभिदित किया है । उपयुक्त दोनों प्रकारो-दद्रिय- 
बोघ तथा मानसिक सौदर्यास्वादन-का सौदयं भावना से निकट का सम्बन्ध है तथा ये सोदयं 
भावना जव सुन्दर के साथ धरुलमिलकर एकाकार हो जातौ है तो उनमें समरसता स्थापित 
हो जाती है जो सौदरयानुभरूति की प्रथम सीढ़ी है । सुन्दर के साय सौन्दयं मावना को सम 
रसता के पश्चात्‌ जव अन्य मावनाओं का लोपहो जाता ह, केवल सौद्यं भावना चरम 
उत्कटता को प्राप्तकर विकास करती दै, भौर मानव मन की समस्त वृत्तियां केवलमात्र 
सौन्दयं भावना मेँ केन्द्रित हो जाती टै तव सौदर्यानुश्रति से मन मालौकित, पुलकित व 
मानंदित हो उठता है । सौदयं शास्ति ने इस स्थिति को समघातता (32०511८515) कहा 
दै ।1 सौन्दर्यनुभ्रूति भे त माव नष्ट हो जति मौर मन रसौदयं कै साय एकाकार हौ 
मनिवचनीय भानन्द सागर मँ अवगाहन करने लगता दै क्योकि सौदयं भानन्द को उत्समूमि 
है भौर सौदयं व मानन्द का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
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काव्य सिद्धान्त 
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प्रो° डा० कृष्णकूमार शर्मा 


[ टी° एस० इलियट उन्नीसवीं शताव्दी के प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि है, इलियट का देय, 
कवि की टैसियतसे ही नही, समौक्षक भौर विचारक कौ ष्टिसे भी महत्व टै। 
काव्य की प्रक्रिया, भाषा, पाठक भौर सूृजेता, आलोचना आदि काव्यके सभी अंगों पर 
श्री इलियट ने विचार किया है । पाश्चात्य काव्यालोचन के क्षेत्र में श्री इलियट का महत्त्वपूणं 
स्थान है । उन्दने कवि, कविता ओर आलोचना तीनों को प्रभावित किया दै । काग्यालोचन 
भी उनकी मौलिक स्थापनाण्‌ं है । इस निवन्ध में श्रौ इटिलयट की इन्दी मान्यताओं को प्रस्तुत 
कियाजारहा ट ।] 
कविता :-- 

श्री टी° एस° इलियट के काव्यालोचन के सिद्धान्तो को जानने के लिये हम सवंप्रथम 
उनकी काल्य सम्बन्धो मान्यता को प्रस्तुत करेगे । श्री इलियट, कविता को अनिवायं रूप से 
आनन्द प्रदायिनी मानते टै । अवश्य ही कविता का भानन्द वही प्राप्त कर सकेगा जो उसे 
समस्ता हो, उसकी प्रसंशा कर सकता हो । इस आनन्द को स्पष्ट करते हुए श्री इलियटने 
कहा हं कि यह एेसा है जो अच्छी कविता दारा प्राप्त हो सकता दै । यह सम्भवं कि कु 
व्यक्ति कविता को कविताजनित आनन्द के लिये न पढ़कर अन्य किसी कारण से पढे । परन्तु 
यह्‌ निविवाद सत्य दै कि वह कविता जिसने स्वयं कवि के अतिरिक्त कभी किसी अन्य को 
आनन्द नहीं दिया सामाजिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखती ।1 

परन्तु, यही तथ्य अनेक शंकाओं को जन्म देता है । यदि किसी कवि की कविता ने 
अन्य कवि की कविता की अपेक्षा अधिक पाठकोंको अनंद दिया हो, तो क्या उसका सामा- 
जिक महत्त्व अधिक होगा ? कभी-कभी एेसा होता है कि कोई कवि अपने समय में, बहुत 
अधिक पढ़ा गया दो, परन्तु अव उसे कोई नहीं पढ़ता जवकि दूसरा कवि अपने समयमे 


1. [{ 15 ०एशरण्ड पढ 9 णा (शलो) 195 ८श्टला हाण्ला 80४ एल्बऽणाल (0 
27/00 ४५ पौल अक्ल, तवा दष्ट 70 50८8] = णिलाला 8 गा 
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धटृतत कम पाठकों द्वारा हुमा, परन्तु, निरंतर कुद पाठकों दारा प्रशंसित दोताही रहा रै, 
प्रत्येक पीढी में बह पष्ठ गया (ठेसी स्थिति में क्या यह्‌ कटा जा सकेगा कि प्रथम का सामा- 
जिक महत्त्व द्वितीय की अवेक्षा अधिक? क्या यह सच दीह कि प्रथम का कार्यं अस्या 
था जव कि द्ूमरेके कायं मे स्थैयंकागुण था। श्री इलियट के अनुसार कविता का आनंद 
देने का ध्यापार तव त्क चलता रहना चाहिये, जव तक उस भाषा के समञ्लने वाने ह जिसमें 
कविता लिखीं गई टै । 

इस योग्यता के अनुसार भौर यह महसत्ता भी टै कि महान कविते हुए टै जिन्होने 
समय कै अनवरत प्रवाह मे स्थिर रह कर अधिकसे अधिक ओर भिन्न-भिन्न मानवं को 
आनंद दिया है । 

कविता, दशंन मथवा धमं का स्थानापन्न नहीं है । कविता की अपने में पूणं एक 
अलग प्रक्रिया टै, यह प्रक्रिया वैचारिकं नहीं है वरन्‌ भावनात्मक है । 

कविता के इस मूल्य को समने के लिये श्री इलियट यह भावश्यक मानते ठै कि 
कविता में गति-लय, घ्वनि भौर शव्द के भाव को समस्त रूप में ग्रहण किया जाय । 
श्री रिचाडं के कथन को पुष्ट करते हए इलियट ने कहा दै (कविता महत्त्वपूणं है, यह नहीं 
कि वह क्या कहती टै । भौर कविता क्या मभिव्यक्त करती हे इसे जानने का रास्ताहैकि 
उन सभी नियमित तत्वो-जिनसे कविता का निर्माण हमा दै-के प्रति पाठक स्थिर जागरूकता 
रखे । दस प्रकार कविता को समग्र रूप से अनुभूति का विषय बनाया जाय भौर उसका 
मूल्या द्धन पाठक अपने भीतर पढ़ने वाले प्रमाव के भाधार पर करे । इलियट का कथन है 
कि किसी कविता की जीवंतता को परखने के लिए पाठक को अपनी चेतना पर पड़ने वाले 
प्रमावको ही प्रमाण मानना चाहिए । दस क्रमसे यह भी ज्ञात हो जायगा कि उस कविता 
फा कवि अपने समय के वोधे मुक्त दै मथवा नहीं, वह्‌ मानव के सम्बन्ध मे जो कुछ 
सोचता, समङ्लता दै वद जीवन से ग्रहण किया दा दै अथवा नहीं । 

कविता को लोचना करते समय हमें मृख्य सूप से कविता पर ही विचार करना 
चादिए्‌ अन्य किसी वात पर नहीं । 

कविता, कला दै, जो अपने में जीवंत ट रचयितासे भिन्न मौर उस विचार अथवा 
विश्वाससे भी भिन्न दै, जो वह्‌ व्यक्त करती है । 
कवि ओर सृजन प्रक्रिया-- 

श्री इलियट के अनुसार कवि दो प्रकारके होते है । बुरे कवि (४५ ०९१) भौर 
मले मथवा अच्छे कवि (2००५ ०८१) इस वर्गीकरण को उन्होने पूनः वर्गाृत किया है-- 
असत्‌ बुरे कवि (ए]35€ ७१५ ०८५} । अर सत्‌ बुरे कवि (17४९ 8 ००६) ।7 त 

असत्‌ बुरे कवि (१४1५० ४५ १०८१) से उनका तात्पयं देसे व्यक्ति से है जो बिन्दी 
भावक क्षणो म कुं अभिव्यक्ति कर इस सुखद भ्रम में रहता है कि जो कू वह कर रदा ह, 
कविता है । भावुक कर्णो का ज्वार समाप्त होते ही उसका कविता लिखना भी प्रायः स्थगित 
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हो जाता दै! सच्चा बुरा कवि (17४८ 02५ ९०९१) वद्‌ है जो भावुक क्षणों के व्यतीत 
होने पर भो लिखता है, लिखता रहता है--जीवन के अन्त तक, वह्‌ अपना जीवन कविता को 
अपण कर देता है । इस प्रकार के व्यक्तिमे कूद प्रतिभा भी होती है । 

सच्चे वुरे कवि (17४ ४५ २०९१) भी दो प्रकार के होति रै, एक वह जो शब्द जाल 
के प्रेमी ठोने ह । उन्हे ठेसा कछ नहीं कटना होता जो उनसे पूवं अकथित हो 1 पर, वह 
सोचता टै कि--सामान्य वात को टी असाधारण शब्दों में विचित्र चंदो मे व्यक्त करना 
मौलिकता दै । दूसरे प्रकारके कविवेरै, जो क्छ गम्भीर उदेश्य लेकर चलते है, उनके पास 
देने को संदेण होता है। इस प्रकार के कवि लम्बी कविता, यहां तक कि महाकाव्य भीरच 
सकते है । ये कवि पूवं परीक्षित शब्द ओर स्वीकृत तथा परिनिष्ठित छन्दो का प्रयोग करते 
ह । इनका मानसिक रङ्ञान-धर्म, दशंन अथवा राजनीति कीओर होता टै 1 कविता, इन 
कवियों के लये, समाज को दिये जाने वाले अपरिहायं सदेश का माघ्यम भर होती है । 

कवि के लिये आवश्यक है कि कविता के अतिरिक्त अन्य वातों मेभीरूचिने। अन्य 
बातों मे रुचि इसलिये नहीं कि वह उनसे कविता के मसाला जुटाना चाहे । किसी भी ज्ञान 
को सिफं इसलिये नहीं जानना चाहिये कि उस पर कू लिखना ही दै । महान्‌ कवि, हमेणा 
वही हुए द, जिनकी रुचियां व्यापक रही ह । इन कवियों की विशेषता यह्‌ होती है कि इनका 
ज्ञान, शिक्षा, मानव भौर उसके क्रिया व्यापार के सम्बन्ध में इनके अनुभव, इनकी भाव 
प्रबणता से एकाकार हो जाति है । यदि कोई कवि निश्चित उदेश्य को लेकर चलता है, तो 
हम चाहे उसके उदेश्यों से सहमत हों मथवा न हो, पर उस कवि की कविता को भली भांति 
समज्लने के लिये हमं उन उदेश्य को समज्ञना वश्व पड़ेगा । 


कवि सामाजिक प्राणी होता है ओर उसका यह घमं हो जाता है, कर्तव्य हो जाता 
है कि वह उस संस्कृति को अभिव्यक्त करे जिसमे वह जीता है, जो उसकी अपनी है । जिन 
विचारो को कवि कविता के माध्यम से व्यक्त करता है, उनके लिये आवश्यक हैकि कविने 
स्वयं उन्दं जिया हो, भौर यह भी कि सामूहिक रूपमे जिया हो । भविष्य की आकांक्षागों 
को, जिनका वतंमान में कोई आस्तित्व ही नहीं है, व्यक्त करना कवि का चमं नीरैः 

इसका यह्‌ अर्थं नहीं है कि जिस समाज भें कवि रहता है, उसे मान्यता दे । संस्कृति 
को अभिव्यक्ति देना मौर सामाजिक स्थिति को मान्यता देना दो भिन्न बाते ह । एेसा हो 
सकता है कि संसृति कौ अभिव्यक्ति कवि को समाज के प्रति विरोघपूणं स्थिति भं डालं दे । 
फिर भीं श्री इलियट की मान्यतानुसार कवि का यह धर्मं है कि वह उस संस्कृति को व्यक्त 
करे, उसकी आलोचना करे जिसमे वह जीता है, रहता है, जो उसकी हं । 2८५६ 
५ रु क (न 
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कवि कमं मौर निर्वेयक्तिकता-- 


श्री इलियट कवि कर्मं को साघना मानते दै--आत्म निषेध की साघना-आत्मोत्सगं की 
साधना । वे कविकमं को आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं वरन्‌ आत्म से पलायन मानते ह । 
उनका यह सिद्धान्त निर्वेयक्तिक मभिव्यक्तिक का सिद्धान्त कहा जाता ह । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कविता.ओौर कवि दो भिन्न वस्तुएे हैँ । मौर भावने तथा 
दृष्टि जो कविता मे प्रतिबिम्बित होति हवे कवि की भावनाओं भोर दृष्टि से भिन्न होते 
दै । कोई कवि इसलिये महान नही है कि वह्‌ अपने व्यक्तित्व को कविता में समादित कर 
देता हं, या इसलिये महान नहीं दै कि वह रुचिकर हं भथवा उसके पास कटने को वहुत कुं 
है। बह इसलिये महान है कि उसके पास एक मस्तिष्क है जिसमे प्रविष्ट होकर विभिन्न 
भयवा विशिष्ट अनुभ्रूतियां नवीन मायामों मे प्रकट होती है । यह्‌ आवश्यक नहींह किये 
अनुभूतियां उसकी स्वयं की हों । श्री इलियट कवि के मस्तिष्क को केवल माध्यम मानते है । 
सा माध्यम, जिसमें अनुसूतियां नवीन आकार प्रकार प्रटण करती हँ । नवीन भाकार प्रकार 
ग्रहण करने की इसमें स्वयं कवि मस्तिष्क अप्रभावित रहता है, पृथक्‌ रहता हं । अंशतः इसमें 
कवि कौ स्वयं को अनुभूति कायोगमभी हो सकता द । परन्तु, कलाकार उतना ही परणं कहा 
जायगा जितना उसमे भोक्ता भौर स्नष्टा व्यक्तित्व पृयक होगा । यह संभवदहैकि मनुष्यके 
लिये जिन प्रमावों मौर अनुभवो का महत्व हो वे कविता कौ दृष्टिस्ते निरर्थक हों भौरजो 
कविता में महत्वपूर्णं हो, वस्तुतः मानव जीवन में अल्प महत्व के हों । कविता में मावना का 
उन्मेष नदीं होता वरन्‌ भावना से पलायन होता हं । इसमें व्यक्तित्व की अभिनव्यत्ति नहीं 
वरन्‌ व्यक्तित्व से पलायन होता ह । कलागत भावना निर्वेयक्तिक होती है । 

श्री इलियट ने सृष्टा के मस्तिष्क को उत््ेरक (33151) कठा हे । यह्‌ णब्द 
विज्ञान का ह । देसे पदायं को उत््ररक कहते है जो भन्य दो पदाथो में होने वाले प्रक्रिया 
को तीव्र करके, परन्तु स्वयं मपरिवतित, अप्रमावित रहे । इसी प्रकार कलाकार का मस्तिष्क 
दोता दं । वह्‌ संसार से अनुभवो को ग्रहण करता हं मोर पुनः उन्हे नवीन रूप में परिवतित 
कर सपतारकोसौपदहीदेताटं। इन नवीन रूपका मूल तो वही है पर इसमे प्रभावात्मकता 
का गण मधिक होता दहं । 

कलाकार के मस्तिष्क में क्रिया करने वाले तत्त्व दोरहै। 


भ।व श्रौर श्रनुभूति 

पाठक कला के भास्वादन से जो आनंद प्राप्त करता है व्ह रेसा है जो कला के 
मतिरिक्त मन्य वस्तु दवारा प्राप्त आनंद से भिन्न ह । यह भानंदानुभव एक भाव द्वारा प्रेरित 
दो सकता ह अथवा अनेक भावों का सामूटिक । 

कवि का मस्तिष्क ग्राहक है जो असंख्य भनुभूतियों विम्बों, शब्द समुदायो को अपने 
मे निहित रखता है । वे वहां तब तक रक्षित रहते दै जब तक कि नये तत्व के निर्माणके 
योग्य समी उपादान एकव्रित न हो जाये । 

यदि किसी महान्‌ कवि की कविता के भिन्न-भिन्न प्रतिनिधि अंणोंकी तुलना करे तो 
देखने मेँ मायेगा कि उनर्मे करितने विभिन्न संयोग है । यह्‌ महानता संयोग करने वाले अव- 
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यवों कौ अयवा भावनाओं को तीव्रता को महानता नहीं दै, वरन्‌, कलात्मकं प्रक्रिया की 
तीत्रता है । उस दवाव की विशेषता टै जिससे भावनाओं में परस्पर एकरूपता लाने वाला 
संयोग ट्‌ है । अतएव कवि मस्तिष्क एक माध्यम है, एेसा माध्यम जिससे प्रभाव ओर 
अनुभूतियां, विशिष्ट तथा अप्रत्याशणित विधि से समन्वित टोते रै । 

श्री इलियट की इस मान्यता से उनकी आलोचना भौ प्रभावित होती है, वरन्‌ यों 
कट्ना चादिए कि यह उनकी महत्वपूर्णं पृष्ठ भूमि है । 

कविता मे कवि का व्यक्तित्व नटों होता, वह्‌ तटस्थ रहता टै, एेसी स्थिति में यदि 
आलोचना कवि को अथवा उसके व्यक्तित्व को केन्द्र वनाकर की जायेगी तो वह कथमयि 
उचित नहीं टोगी अतः श्री इलियट निष्पत्ति प्रस्तुत करते है कि “वास्तविक आलोचना 
प्रसंगा कविता की होनी चाहिये, कवि की नहीं 1" 

काव्य प्रक्रिया को महत्त्व देते हुए इलियट ने कटा हैक्रि अनुभव ही कला नहीं टै, 
कलाकारूप ग्रहण करने के लिए अनुभव को एक प्रक्रियासे गुजरना होता है, जितनी तीव्र 
यह प्रक्रिया होगी कला कारूप उतना ही प्रभावशाली एवं सुन्दर होगा । साथी यह्‌भी 
सचदैक्रि मानव जव तक भोक्ता दै, सृष्टा नहीं हो सकता 1 

कविता के सम्बन्धं श्री इलियट भावों के साधारणी कारण को भो आवश्यक मानते 
हैँ । कावप में प्रयुक्त अनुभव जव कलाका रूप धारण करते हैँ तव वे वँयक्तिकता से मुक्त 
हो जाति । वैयक्तिकता से मुक्त होकर सामान्य अथं धारण कर लेते ह । अवैयक्तिकता का 
अथं यदद कि कवि केवल आत्माभिव्यक्ति नहीं करता वरन्‌ से अनुभव को प्रकट करता 
दैजो कविसे भिन्नदै। 

कवि द्वारा प्रेपित अनुभव पाठक के मस्तिष्के में पुनगंठित होता है। पुनगंठन के 
माध्यम है ओचित्य पूणं वस्तु सम्बन्ध (०००११५८ 6०ग९]०६१५९) । वस्तु सम्बन्धो के माध्यम 
से ही कविता मे अनुभूतियां प्रकट कौ जाती दै, कोई अनुभूति अथवा कोई भाव कवि मस्तिष्क 
से पाठक मस्तिष्क तक यों ही नदीं पटच सकती । पाठक के मस्तिष्क तक पर्ुचने के लिये 
उन्दैं मूत्त रूप ग्रहण करना होगा । इन्दं मूत्तं रूप देने के लिए कवि एसे उपादानों की 
योजना करता टै जिससे पाठक के मस्तिष्क मे भी वही भाव उठ सकं जो कवि के मस्तिष्क, 
मेञउ्ठेये।तो वे सभी वस्तुए जिनके माध्यम से अथवा जिनमे संयोजित कर कोई कवि 
अपनी भावनाओं को मूर्तं रूप देता है, वस्तु सम्बन्धौ (०४०५६५१० 0०८५५९७) कहलाते 
दै । ये भावनाओं के वस्तुगत समतुल्य होते हँ । इलियट के अनुसार भावनागों को व्यक्त 
करने का एकमात्र साधन चित वस्तु समतुल्य ही र्है। 1; 7) ^ 
परपरा ओर वेयक्तिक प्रजा ॥ त्य 
(वा ततपठात छत्‌ ताशवण्मा गभालाप)ो । ॥ 1 र 1 

इलिग्रद: परम्परा को . महत्त्पूणे . मानते ` है:। निश्चय ही; परस्परा केः अंघोनुकरण 
अथवा अतिभक्तिपूणं अनुकरण को, त्रे हानिकर मानते हैँ भौर तत्र, परस्परा का प्रतिपेध ¡ होना † 
ही चाहिये । परन्तु, परम्परा का देय इतना ही नहीं है कि हम अपने से पूवंकाल के कवियों की 
सफलताओं को देखकर उनके ,भक्त हो जाये; गौर प्रसंशा करने लगे । ¦ दलिमरट'वरभ्मरा को 
ग्यापक पृष्ठश्रुमिः मं रखकर देखते हैँ ओर तव उसका ` व्यापक महत्व; भ्रतिपादिता करते हँ 1: 


कीनि 
४ 1) 
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उनके अनुसार परम्परा का बोधी तेख॑क को अपने स्यान का ओर समसामयिकता का तीत 
वोधकराता टै । जव वह यह समञ्नेताद कि प्राचीनकाल मे तेकर वतमान तक के कवियों 
फी एक ्णखला टै तव वह परम्परा को समने के निवे बाध्य टोतादटै। 

किसी भौ कलाकार का केवल अपने में कोई मूल्यांकन नहीं टो सकता, वह्‌ अकेल 
अपनी अकवित्ता सिद्ध नटीं कर सक्ता । उसका मूल्यांकन अतीत के कवियों के संद मे टीदो 
सकता टै । इतियट का कथन टै कि-- 

“उसकी महत्ता, उसका विव्रेचन मृत कवियों एवं कलाकारो के साय उसके सम्बन्ध का 
विवेचन टै ।' क्ली भौ कवि का मूल्यांकन तुलना के डारा हो सकता दै । ओर तुलनाके 
लिये वर्तमान कवि को कविथों के साथ रखना ही पडेगा] 

पटल मे स्थित कृतियों म परस्पर एक आदं अनुक्रम श्खला ती दै। जव किसी 
नवीन कलाकृति का सृजन होता टै तो पूवं स्थित आदशं अनुक्रम में व्याघात उत्पन्न होता दै । 
नवीन कृति के आनेसे पृं वे पहले स्थिति कृतियाँ मपने अनुक्रम में भादणं थी, पूणं थीं। 
नवीन कृति इस पूर्भता को अपणं वना देती दै ओर पूर्वस्थित अनुक्रम को (चाहे कितना दी 
कम या अधिक हो) वदलना पड़ता ट । इस प्रकार नवीन कृति उस संपूणं खला को प्रभा 
वित करती टै ओर तव स्वयं भौ उस अनुक्रम में स्थित टो जाती है । प्रत्येक नयी कृति के 
आवि्मवि कै साय यदी प्रक्रिया दोहरायी जाती है । साथ ही यह भी सिद्धदहोतादै कि नवीन 
कलाक्रति का मूल्य पूवंस्थित कलाङृतियों के संदभं मे ही आंका जाता है। यही पुराने भौर 
नये की परस्पर अनुरूपता टै । 

श्री इलियट के अनुमार उपयुक्त तथ्य एतिहासिक आलोचना का तो मूल आधार दै 
ही, सौन्दर्य णास्रौय आलोचना का भो मदत्वपुणं उपादान है । इस मान्यता से एकं ओर वात 
स्पष्ट होती दटै--यद्‌ कि जसे अतीत का क्रम वतंमान कृतिके आनेसे पुनः निर्देशित होता 
दै, वैसे दी वतंमान, अतीत से भी निर्देशित होतादै। जो कवि इस महत्त्वपुणं तथ्य से अवगत 
होगा, वह कटिनादयों मौर उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक होगा । वि 

श्री इलियट, किसी वतंमान कृति की आलोचना मेँ अतीत के संदभं में परखना' उचित 
मानते है, परन्तु, इस सम्बन्ध में कु 'त्रातियां दूर टो जायें यह्‌ आवश्यक -- 

(१) अतीत के संदर्भ मे परखने का यद्‌ अर्थं नहीं है कि पुरानी कृतियों को जो कसौटी 
थी उसी कसौटी पर वतंमान कृति को मी परा जायगा- श्री इलियट का यह अथं नहीं टै। 

(र) इस तरह भी नटीं परखा जायगा कि वतंमान कृवि अतीत की कृतियों से श्रेष्ठ 
अथवा निक्रष्ठदै। 4 । 

(३) मृत आलोचक के सिद्धान्तो पर भी उस वतमान कृति का मूल्या द्धन नदीं होगा । 

केवल प्रतिष्टित आादर्णों के भनुरूप यदि कोई कृति हद तो वह नई नदीं होमी-- 
णायद कलाकृति भी नहीं दोगो । प्रतिष्टित भादर्णों की श्री इलियट आलोचना की कसौटी भी 
नहीं बनाते । अवण्य ही, उनका कथन टै कि-- ड 

“दा, वह एेमी कसौटी है जिसका क्रभिक्‌रूपसे प्रयोग किया.जा सकता दै, ; पर यह 
प्रयोग चूत सावधानी से करने को आवष्यकटा दै, क्योकि दम क्रमिक अनुरूपता के एेसे 


पारख नीं होति करि कोर्ट त्रदि न॑ करर ।' 
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कोई भी कवि अतीत कोन तो एकदम ढेर को भांति समग्रतासे ग्रहणकरता दै।न 
वह एक दो व्यक्तिगत प्रसंशाओं पर मोहित होकर अपने आपको छोड़ सकता है मौर न 
अपने आपको किसी पूवं अधिमान्य युग के अनुरूप वना सकता है । 
पहली बात को इलियट भग्राह्य मानते है, द्वितीय को वे यौवन-जन्य अनुभव कहते है 
मौर तृतीय को भत्यन्त वांछनीय ओर सुखद पूरक मानते हँ । उनका कथन है कि कवि को 
मुख्य धारा के प्रति सचेत रहना चाहिये । कु अच्छी बातों भवा प्रसंशां मे परी धारा 
संक्रमित नहीं रहती । उसे यह भी जानना चाहिय कि "काव्य के उपादान सवंदा एक से नहीं 
रहते भौर कि कला का कभी उत्कर्षं नहीं होता ।'" उपादान परिवतित होते रहने से कला का 
रूप भी प्ररिवतित प्रतीत होता है। वर्तमान ओौर अतीत के अन्तर को स्पष्ट करते हुए 
इलियट कहते है 
"“परन्तु, वतं मान भौर अतीत मे अन्तर यह है कि जागरूक वतंमानमें इस प्रकार मौर 
इस हद तक अतीत कौ चेतना अन्तमू त होती है जो अपने सम्बन्ध में अतीत कौ चेतना 
मे व्यक्त नहीं होती ।'” 
कवि को अतीत की चेतना का विकास अथवा अजन करना चाहिये गौर 
फिर जीवन भेर वह्‌ इस अजित चेतना का विकास करता रहे । 
कलाकार की प्रगति--सतत आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है, व्यक्तित्व को तिरोहित 
करने की साधना क्रिया दहै। 
कान्य भाषा 
कविता भौर अन्य कला में अन्तर होता है, कविता का जो मूल्य उसके अपने देश-- 
अपनी भाषा मौर अपनी जाति में होता है, अन्यत्र नहीं । स्थानीयता का गुण कविता में 
अधिक होता है । यह सच दहै कि संगीत भौर चित्रकला में स्थानीय तत्तव होते है मौर यह भी 
सच है कि कोई संगीत भथवा चित्र कलाकार के देणवासियों को जो संत्रेषण दे सक्ता है वह 
किसी अन्य को नहीं । परन्तु, कम से कम कलाकर के देश को संस्कृति की सीमा में एक गच्छा 
भालोचक कलाङृति के स्तर के सम्बन्ध में उचित धारणा बना सकता है । क्योकि निर्माण 
ओर तकनीकी विशिष्टता क नियम तो समान ही होते हँ । कला के उन सभी रूपों मे जिनमें 
भाषा का उपयोग होता है, कविता ही एेसी है जो अपनी भाषा से अपृथकनीय है । यहीं से 
कवि ओर कविता का सामाजिक व्यापार प्रारम्भ होता दै । 
किसी भी भाषा के लिये यदि वह रक्षणीय दै--यह आवश्यक ह कि उसकी अपनी 
कविता हो । यह कविता केवल उनके लिये नहीं होती जो कविता पठते हों, वरन्‌ समस्त 
मानव समुदाय के लिये होती ह । राष्टरीय साहित्य, कविता पठने वालों मे ही नहीं, वरन्‌, 
उनमें मौ जो कवियों के नाम भी नहीं जानते राष्टराभिमान जगाता है । 
मातृभाषा का साहित्यिक भ्रयोग कविता में ही प्राथमिकता प्राप्त करता ह । गूरोप कौ 
माधुनिक भाषां ने कविता मेही प्रयुक्ति पाई थी जबकि लंटिन अभी ज्ञान मौर ग्य 
की भाषायी। 
कविता चादे कितनी भी बुद्धिवादी क्यो न हों, भावना भौर अनु्रूति को व्यक्त 
करती हं भौर भावना तथा अनुभूति नित्य के जीवन को भाषामें ही संभव है । उसी में ही 
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सम्भव दै । उसी में अनुभूति होती है । भाव ओर भनुमूति विशिष्ट रोते है, सामान्य नहीं । 
विदेशी भाषा में विचार करना सहज हो सकता दै, अनुभूति करना नहो । इसींलिये यह सत्य 
है, इतने कठोर अयं मे कविता के अतिरिक्त अन्य कोई कला उतनी राष्टीय नहीं हो सकती । 
दूसरी भाषा में पटुवकर भी विचार वही रह सकता है, पर अनुभूति दूसरी भाषा मे पर्ुच 
कर वही नहीं रह जाती जो मूल भाषा मे यी । दूसरी भाषा-विदेशी भाषा, हमारे व्यक्तित्व 
को पूरक व्यक्तित्वांश प्रदान करती टै । अपनी भाषाको दछोडकर अन्य माषा का प्रयोग 
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से हीन कर देता ह । कोई व्यक्ति अन्य भाषा को अतः इसीलिये 
नहीं अपनाता कि इस प्रकार अन्य भाषा अपना कर वट्‌ अपना व्यक्तित्व छोडकर दूसरा व्यक्ति 
नहीं बनना चाहता । 

अतएव भावना ओर अनुभूति अपनी माषा में ही व्यक्त क्यिजा सकते है, उस मातु- 
मापा में जिसका विकास मनुष्य पीढ़ी दर पीढी करता ह । इस भाषा कौ लय, ताल, प्रकृति, 
ध्वनि, मुहावरे आदि इस जाति के व्यक्तित्व को प्रकट करते है, जिनकी यह्‌ भाषा है । यह 
उस जाति के प्रत्येक वगं के, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माघ्यम दोती दै । कविता, 
यद्यपि भावना भौर अनुभूति प्रधान होती, पर उसका बौद्धिक पक्ष भी होता है । इसौ प्रकार 
गद्य मे भी निरी वै्चािकता होती हो, एसा नहीं ह उसमे भावनात्मक गुण भी रहता ह । 


ऊपर कविता मे सामान्य अनुभूति की वात कही गयो हँ । इसका यट अथं नहीं 
समन्नना चाहिये कि कविता मेँ (सामाजिक कर्तव्य पालन देतु ही) ठेसी अनुभरूति ही व्यक्त को 
जाये जिसे सव समन्न सके । एक स्वस्थ सम्यता में इतना ही पर्याप्त है कि एक शिक्षित 
विकसित, परिष्कृत तथा जटिल व्यक्तित्व की अनुमूतियों मे भी कुच ठेसा हो जिसे परिष्कृत 
ओर अल्पिक्षित भी प्रहुग कर सकं । परन्तु, कवि का, कविता का मूल्या दून पाठकों को ष्टि 
से करना उतना उचित नहं है जितना भाषा के सन्दसे, जो प्रत्येक व्यक्ति दारा 
बोली जाती है 11 

अतएव अंसे मनुष्य या देणवासी होने के नाते सवसे प्रथम कत्य देष के प्रति होता 
है, वसे ही कवि होने के नाते उसका प्रायमिक कत्तव्य भाषा के प्रति होता ह । श्री इलियट 
ने इसे निम्ननिवित रूप मे कटा टै-- 

(१) उसका (कवि का) कर्तव्य ठ कि भाषा की रक्षा करे । 

(२) कवि माषा का प्रयोग इस प्रकार न करे कि वह्‌ हीन, अपरिष्कृत हो जाय । 

(३) बह भाषा के विकास के प्रति सजग रे, उसे समय के अनुशूल एवं पूणं बनाने 

का प्रयत्न करे । ५ 
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[ ४० | 
४. भापा कौ अवतक को अप्रकट संभावनाओं को प्रकट करे । 


कवि, मनुप्यों को उनकी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए शब्द प्रस्तुत करता ह । 
वह उन्हे, स्वयं के विषय में सिखाता है । कवि साधारण जन की अपेक्षा अधिक जागृत ही 
नहीं, उनसे भिन्न भी है 1 भतएव पाठकों को एेसी अनुभूतियों का अनुभव भी दे सक्ता 
जो उसने कभी न भोगी हो । 

श्री इलियट कविता को अत्यन्त वंयक्तिक अनुमूतियों के संप्रेपण तक ही सीमित नीं 
मानते, वरन्‌ कवि भौर कविता को समाज के लिए अनिवायं आवश्यकता के रूप में स्वीकार 
करते टै । जहां तक कवि मौर भाषा का सम्बन्ध टै श्रौ इलियट कवि को भाषा का निर्माता 
कटते है, क्योकि भाषा सामाजिक टी होती है भतएव कवि का समाज के प्रति महत्दायित्व 
स्वतः हो जाता दहै । 

आलोचना ओर उसका महत्व 

श्री इलियट का कथन है कि “सच्ची समालोचना ओौर संवेदनशील अनुशीलन कवि 
की ओर नहीं कृति कौ ओर केन्द्रित होते है । अतः वह व्याख्या जिसमे आलोचक अपने 
आपको संयुक्त कर देता है, आलोचना नहीं है । इस प्रकार की आलोचना नहीं है । इस 
प्रकार कौ आलोचना स्वतः स्वयं में रुचिकर हो जाती है पर यह आलोच्य कृति के सम्बन्ध 
मे बहुत कम कहती है । यही दशा प्रभाववादी जालोचना की है । इस प्रकार की आलोचना, 
एक भावुक भौर सु.सस्कृत मस्तिष्क पर पड़ा हुमा प्रभाव भर होती हं । अंसे एक कंमराकी 
प्लेट, एक कृति के सामने हो ओौर वह प्लेट उस कृति का सच्चा प्रभाव अंकित करे । पर 
यह प्रभाव ही केवल कृति का टी नहीं होता, इसमे अन्य खतो से ग्रहण कयि हुए प्रभाव 
भी सम्मिलित हो जते र्है, जो मस्तिष्क में पहले से ही संग्रहीत रहते है । अतः यह आलोचना 
कृति कौ व्याख्या की मपेक्षा, आलोचक का कृति के सम्बन्ध में विचार हो जाता है । यह 
मालोचना स्वयं में एक नयी कृति होती है जो उस आलोच्य कवि द्वारा उपपादित होती है । 
इलियट मालोचना कौ आदशंमूलक विधि को भी उचित नदीं मानते । वह आलोचना जो 
नीति वाक्यों की तरह की जाती है, पाठक के सामने वस्तुतः कुद प्रकट नहीं करती । 

मालोचक को अच्छे अथवा बुरे का नि्णंय नहीं देना चाहिए । उसे केवल .ब्याख्या 
कर देनी चाहिए ओर पाठक स्वयं सही निणंय कर लेगा । 


सच्ची आलोचना का अयं है किसी कलाकृति की वंजञानिक ढंग से यथायं परख । जैषी 
वह वस्तुतः है । श्री इलियट के अनुस्।र आलोचना, बुद्धि का तटस्थ व्यायाम है ।1 भालोचक 
काष्यान समग्ररूप में आलोच्य कृति पर केन्द्रित हो, वह्‌ उसकी तह मेँ जाये ओर उसमे 
अन्तभु क्त उस नियम को दु ढ निकाले जो उक कृति के मूल में है। अन्य प्रकार की मालोच- 
ना, आलोचक को उस वृत्ति कौ दृप्त हेतु होती ह जिसे वह्‌ अन्य किसी साधन से तृप्त 
नहीं कर पाया है। वे स्वयं ही नवीन कृति बन जाती है । इसलिये कभी-कभी 
कलाकार पर ही आलोचना के लिए निर्भर होना पडता है । वर्योकि उसकी 
आलोचना्मे कम से कम सृजनशील पर दमित आकांक्षा का उद्गार नहीं होगा । 
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(क्योकि वह्‌ स्वयं सूजन कर सकता दै, करता है 1) इलियट सृजनशोल व्यक्ति को बहुत 
बम्यदस्त मानते हैँ । अम्यस्त, भावनाओं को संभावित करने भं, अम्यस्त, परिस्थितियों को 
संयुक्त करने में । अतएव एेमे व्यक्तिद्रारा की हुई आलोचना कभी-कभी उत्कृष्ट कोटि कौ 
आलोचना होती है । कुछ मृजनशील लखक इसीलिये श्रेष्ठ होते हैँ कि उनकी आलोचक वृत्ति 
श्रष्ठ होती टै । 

श्री इलियट का आदशं आलोचक अरस्तू दै। जिसकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत 
आकांक्षा नदीं है जिसे वह्‌ तुष्ट करे। वह एकाग्रतापूर्वंक आलोच्य कृति कौ ओरदृष्टि 
केन्द्रित रखता ह । अरस्तू के पास वंज्ञानिक का मस्तिष्कथा जोक्रि परख--जांच में ही 
लगा रहता हं । हर वात जो भरस्त्रु कहता था सादित्य को प्रकाशित करता है 1 

उपयुक्त विवेचन में श्रौ इलियट के मूलतः उन विचारों को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है जो उनकी आलोचना, सम्बन्धी मान्यतामो को प्रकट करते हैँ । कविता क्या दै? 
कविता की सृजन प्रक्रिया क्या द ? कवि कविता ओर समाज का पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
इलियट भालोचना से क्या अपेक्षा करते हँ इय सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश उनके विचारों 


से षड्‌ जाताट। 


(1 व 


अव 6.4 


शः 


नीति, काव्य ओर रस 





डां० देबोशरण रस्तोगो एम ए०, पी-एच० डा० 

काव्य-सूजन कौ प्रक्रिया के तीन अंग टै--कवि का कृत्व, काव्य का वण्यं-विपय 
ओर काव्य का प्रभाव-परिणाम । कात्य ओर नतिकता के पारस्परिक सम्बन्ध पर इन्टींतीन 
दिणाओंसे विचार कियाजा सक्तादै। 

कवि का कतृत्व भौर नैतिकता कवि कान्य का कर्ता ठता दै मौर उसका यह्‌ 
कतृषत्व वाक्य को रसात्मक वनाने मे प्रकट टोता है । वाक्यम रसका आधान एक ओर तो 
बह विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावके संयोगसे ओर दूसरी ओर छंद, अलंकार, णन्द- 
क्ति तथा गुण के आधार पर करता है । सह्‌दय को विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव 
के संयोग स भागवत-तुष्टि (०११५८ ए1<2581{708}) ओर द्ंद, अलंकार, शब्द-णक्ति तथा 
गुण आदि के सार्थक प्रयोग से कलागत रमणीयता [1782०5५ ्पाएलााजौपलाा) का 
आनन्द प्राप्त होता दै । वास्तव मे इन दोनोंके योगसे टी वह मन:स्थिति उत्पन्ने हो पाती 
टै जिने “हृदय की रसावस्था'" कटा जाता है । इस स्यितिमें सह्‌दय दष्टा भी होतादै ओर 
भोक्ता भौ । क्योकि उसे इद (1५) के माध्यमसेटही इस स्थिति तक पहुंचने का अवसर प्राप्त 
हाता दै, इसलिए वह “भोत्ता'' वना रहता है ओर क्योकि भावगत-तुष्टि तथा भापागत-रम- 
णीयता उसे इस प्रकार अभिभूत कर पाती है कि उसकी चित्तवृतियां आत्मानन्द मं लीन हो 
जां, इसलिए वह दष्टा भी वन जाता है । 

कवि, इतना सव कद्ध, कर पाता टै केवल अपनी कवित्व-शक्ति के वल पर । यह का॑वत्व- 
शक्ति अपने मे मन्ततःक्या ह ? उसके भी किसी प्रकार के अंतर्संगटन पर विचार किया जा सकता 
दै? यह एक एेसा प्रश्न है जिस पर विभिन्न आचार्यो (दंडी, स्द्रट, वामन, भभिनव गुप्त 
राजशेखर तथा मम्मट आदि) ने विभिन्न दिणाओं से बिचार करिया दै पर प्रत्येक बार अन्तमें 
फिसी न किसी एक शक्ति (६९)) पर अटक कर रह जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहो ूक् पाया है । जहां तक प्रन है आधुनिक मनोविज्ञान का, वह इतना तो बता पाता 
कि यह कवित्व-शक्ति किन क्षणो मे जाग्रत हो उठती है अथवा कोई व्यक्ति-विशेष ही कान्य 
रचना के भ्रति विषेप रूचि क्यो दिखाता है अवा काब्य-सृजन में ही कोई व्यक्ति क्यों प्रवृत्त 
होता ह -पर इससे भगे (कवित्व-शक्ति के किसी प्रकार के अंतसंगठन की भर संकेत करने 
के सम्बन्ध में वह्‌ भी मोन धारण कर लेता ह । फ़रायड, जो यह तकं मानतेथे कि कलाकार 
कै व्यक्तित्व का उसकी कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं होता है वरन्‌ वह तो उसके तृषित, 
दमित, चजित, संतप्त तथा असंतुष्ट व्यक्तित्व-भाव की मुखर आत्म-स्वीकृति होती है, ने भी 


[1 ५३] 


कवि की कवित्व-णक्ति के स्वतन्त्र भस्तित्व.को अलगसेस्वौकार क्या टं । सो० जीण्युगने 
क्रायड की मान्यताके इस भागसे भी असट्मति प्रकटकी ट कि कवि के असंतुष्ट, दमित, 
तृचित तथा रुष्ट व्यव्तित्व-भाग आओौर काव्य-कृति अथवा काव्य-सरृजन भयवा काव्य-सृजन की 
प्रक्रिया के अचेतन भाग का कोई सीधा सम्बन्व होताभी टं । 

तो क्या एेसी स्थिति मे [कवित्व-शक्ति अपने में रक्ति (६062) ) स्वरूपा होतो है जौर 
उसकं किसी प्रकार के मंतर्सगठन की चर्चा चलाना अपने में एकदम उपहासास्पद दं] कवि कं 
कतृ त्व मौर नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करना वास्तव ही मं असम्भवं? 
कदापि नही । कवि का कतृ'त्व कवित्व-शक्ति पर आकर टी समाप्त नही हो जाता ट कहना 
तो यह्‌ भषिक उपयुक्त दोगा कि वह अपने भापको प्रकट ही इससे आगे गौर एक अन्यसूपमें 
करता हं । यह्‌ रूपञस्या कारूप दै । साहित्यकार की आस्था जीवन कौ उस प्रतीतिका 
परिणाम होती है जिसका अनुभव वह्‌ दैनिक जीवन में पग पग पर करता चलता दँ ओर 
निस्संदेह जो उसके अंतमंन का अविभाज्य अंग वन जाया करती दं । काव्य (जो अंतर्मन का 
उल्लास टोता 2) कं सूजन केक्षणो में जवन की इस प्रतीत का, आस्या का, सक्रिय टो 
उठना स्वभाविक दी है । कहना तो यह्‌ भी भ्युक्ति न टोगा कि इसके अभावमेक्िसीभी 
प्रकार के काव्य का रचा जाना एकदम असम्भव दै । ( यहां पर किन्तु यदमभीनभुला देना 
चाहिए कि जो आस्या स्वप्न-चित्र (11211359) कौ सप्रयौजनता के स्तर की वनकर 
अंतमंन के अविभाज्य भंग के रूप मं काव्प-कृति को प्रभावित करने के स्थान परस्थून 
प्रयोजन-मूलकता पर भटक कर रह्‌ जाती ई, वह कृति को “बौद्धिक प्रत्यय विशेषके 
रागात्मर समर्थन से अधिक कु ओर नहीं प्रतीत होने देती दै । अव प्रश्न रह्‌ जाता है 
जास्वा के अपने अंतसंगठन में नैतिक अवयवा अनैतिक होनि का। उसके नेतिकटोनेके 
सम्बन्ध में प्रायः तीन प्रकार की युक्तिथां प्रस्तुत को जातीं है-- कवि यया से कहीं भधिक 
भूल्यवान सृष्टि प्रस्तुत करता दै गौर सलिए अपनी इस महानता के कारण काब्य-सृजन 
का. कमं अपने में ही एक नैतिक उच्च कोटिकाक़त्य टै; अपने भौर अपने परिवेण के बीच 
अम्बन्ध-स्यापन की प्रतीति ही जीवन है गौर इस सम्तरन्य स्थापन की पूं प्रतीति से पूवं कौ 
सिहरन कौ "नीति" दै; भौर किसी नैतिक ध्येय के कारण भौर कतिपय नैतिक मूत्यों के 
आधार पर ही कवि भपने मे पूणं एवं स्वायत सृष्टि उत्पन्न कर पाता है । पहली युक्ति कान्य- 
सृजन की प्रक्रिया को “नैतिक मानकर चलती है । भौर इसलिए नैतिकता तथा काव्य 
के किसी पारस्परिक मूल सम्बन्ध की ओर रंचमात्र मी संकेत नदीं कर पाती दै, दूसरी 
युक्ति जीवन के प्रत्यक मूल्य कौ सद्यः प्रतीति कोटी "नीति" मानकर चलती है जो अपने में 
““तकं'' कम भीर "घोषणा" अधिक है, भौर तीसरी युक्ति काव्य तया नैतिकता के पारस्परिक 
सम्बन्धं के वास्तविक स्वख्प की ओर संकेत करने के स्यान पर उस ( सम्बन्ध ) की 
श्रणस्ति बनकर रह जाती है । हस प्रकार इन तीनों युक्तियों के जाधार पर आस्था 
के नैतिक होने की प्रतीति दो पाना असम्भव दै । वास्तव मे मानव-स्वभाव के 
सम्बन्व मे आज जितना भी ज्ञान उपलब्ध है. उसके आधार पर यद्‌ कट पाना कि 
आस्था होती हौ भपने में नैतिक. है,  तकंसंगत कम मौर घोपणा पूणां भधिक प्रतीत होता है। 
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अधिकाधिक यह्‌ कहा जा सकतादै कि कवि का आस्याके मून मे जीवन से सम्बन्धित सभी 
प्रकार के मूल्य (५०।७८९५) सकय रहते ट ओर क्योकि "सभी" मं नैतिक मूल्यभी आ जातिदैं 
टसलिए यह माना जा सकता कि नैतिक मूल्यो ओर काव्ध-मृजन का जापस मे घनिष्ठ 
सम्बन्ध र्‌ । प । 
कान्य का वरण्यविषय ओर नैतिकता नीति भी काव्य का एक स्वतव्र वण्य-विपय 
वन सकती है । इसके पक्ष मे जितने भौ तकं प्रस्तुत कयि जातेर्वे अपनेमें साहित्यिक कम 
ओर तिक अक होति ह ओर इसलिए उनके आधार पर इस सम्बन्ध मे किसी एक 
निष्कर्षं पर पहूच पाना असम्भव है । विपक्ष में जितने प्रकार के तकं प्रस्तुत किए जाते 
ह उनका मूलावार एक ही होता है नैतिक-नियम व्यक्ति का असुचिकर ही नहीं वरन्‌ 
भार स्वल्प प्रतीत ठआकरते है ओर सम्यता ओर संस्कृति के नाम पर, लोकनिन्दाके 
भय से, वह जँमे-तमे उनका पालन माश्र करने का उपक्रम करता है 1 यह्‌ तकं ओर अधिक 
भयंकर (अर्थात्‌ एकागी) रूप उस समय धारण करता है जव यह्‌ कहा जाने लगता है कि 
नैतिकता के इन नियमों के (जो किशोरावस्या में हृदय के किसी सृदूरवर्तीं कोने मे बहत बुरी 
तरह घर कर लेने के कारण एक एेसो अरवांछनीय आंतरिक आवश्यकता वन जाया करते 
जिससे आगे चलकर, पीछा चुडा पाना कठिन टो जाता टै, जिसका निर्वाह न कर पाना 
व्यवरिति को स्वयं अपनी नजर से गिरा देता है, उसके जीवन के रसकोकुटित कर देता है) 
वधन से मक्त होने का अवसर ओर सुविधा प्रदान करना ही सच्ची नतिकता ? है । वास्तव 
मं जव यूरोप मेँ पटली बार प्रकृति ओर पश्‌-पक्षियों के जीवन के अध्ययन के भाघार पर 
विकासवाद की स्थापना हई ओर डाविन के ““उपयुक्ततम की अवस्थिति!" (§७१५१५०] 
{1९ ६}\(८७१) का एकदम एकांगी ओर मूल स्थापना के सर्वंथा प्रतिकूल पड़ने वाला एक 
नवीन रूप ग्रहण किया गया तो एक एसी विचारधारा ने जन्म लिया जो भाज भो सम्पूणं 
मानव-जाति के चितन ओर व्यवहार को किसी-किसी रूप में प्रभावित किए हुए है । पिचछड़ी 
हई, एकाकी जीवन व्यतीत करने वालो तथा अविकसित प्रदेशों मे बसी हई जातियों कौ 
जीवन-प्रणाली के दूसरे पक्ष की सवंथा अवज्ञा करके, सम्य ओर सुसंस्छृत जातियो के मनो- 
रंजना, जनके सम्बन्ध मेँ एकदम एकांगी ओर भरांतिमूलक तथ्य प्रस्तुत किये गये । अटारहवीं 
णताव्दी मे इस विचारधारा की प्रतिक्रिया में भादिम बनवासियों के, सवथा एक दूसरे प्रकार 
के ही, आदर्णात्मक ओर मनमोहक चिच ्रस्तुत करिये गये । यह सिद्ध क्रिया गया क्रि.भाज 
के नगरवासिों का सम्पूणं जीवन, सभ्यता ओर संस्कृति के नाम पर प्रचलित एक एेसा 
मानसिक वोक्ष उठाना सीखने भें व्यतीत हो जाता हैजो उसके लियन तो कभी उपयोगी 
सिद्ध दुआदैओरन दही (कोई एेसी सम्भावना दीख पडती है.कि) आगे चलकर कभी 
उपयोगी सिद्ध हो सकेगा, ओर जंगलो मेँ वसने वालो अविकसित तथा मद्ध विकसित जातिया 
सहज, सरल तथा ऋजु जीवन व्यतीत कर पाने के कारण जोवन के रस का उन्मुक्त उपभोग 
फर रही ह । जीवन के रस के इसी उनमुक्त उपभोग को लेकर दाशंनिकों ने सस्यता मौर 
संस्कृति की लिल्ली उड़ाई, मनोवंज्ञानिकों ने उसकी (सम्यता भौर संस्कृति की) -नलिया 
उधेडी, कवियों ने जीवन-रस के इस उन्मुक्त उपभोग को ` अमरत्व प्रदान करने के! लिए 
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उसके गोत गाये-उस पर्‌ कदानियां लिखी गर्द, वड़-वड़ तथाकयित प्राग्णतिहासिक उपन्यास 
भ्रस्तुत किए गये । विभिन्न प्रकार कौ “नीतियों की कल्पना की गई, उन “नीतियों” का 
विभिन्न प्रकार को मानसिक विकृतियों से सम्बन्ध जोड़ा गया, ओर इस प्रकार सभ्यता संस्कृति 
विरहित” टी “सहज जीव्रन'' वन गया । 


डाविन ने मानव स्वभावसे दूसरे पक्ष कीओर भी संकेतकिया था किन्तु उसे 
एकदम भुला दिया गया । डाविन के अनुसार टी मनुष्य मे अहंवादी के साय ही साथ सामा- 
जिक प्रवृत्तियां भो सक्रिय पाई जाती टँ मौर यह्‌ सामाजिक प्रवृत्तियां, शक्ति ओर वेग में, 
सहज भ्रवृत्तियों के स्तर कोटी होती हं । यह हो सकता है कि किसी कारणवश अदुंवादी 
प्रवृत्तियों के अत्यधिक उत्त जित हो जाने के कारण व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्तियों को उपेक्षा 
कर जाए पर “कारण के निराकरण मथवा ““उ्तेजना'” के शिथिल होने पर उसे जिस 
भीषण मांतरिक दशंन का सामना करना पडता है, वह्‌ भी किसी से छिपा नदीं है । समाजिक 
्रवृत्तियां ही भपने मादितम सूप मं पारस्परिक सौहाद्रं के रूप मे अधिक विकसित हो जाने 
पर न्यायप्रियताके रूपमे, मौर, विकास की वतंमान अवस्या में नतिकताके रूपमे मनुप्य 
को प्रभावित-भरिचालित करती रही है| 


तो क्था व्यक्ति, वास्तव में ही, स्वभाव से नैतिक दै? क्या अनेक पश्‌-पक्षियो की 
भांति नेतिक मावश्यकता' एक अंघ वित के स्पमें उसे स्वतः ठी भाचरण विशेष को 
अपनाने के लिये वाघ्य कर पाती है ? व्या आचार-विशेष अपनाते समय व्यक्ति को किसी 
प्रकार का “नैतिक निर्णय" लेने की आावप्यकता नहीं षड्तीदहै? यदि एेसाहोतातोनतो 
नीतिशास्तियों को नैतिकता का प्रकृताधार खोज निकालने के लिए इस प्रकार व्यग्र मौर 
व्यस्त रहना पड़ता, न दाशनिकों को मानव-स्वभाव के मूलरूप से परिचितहो पाने की 
चिता करनी पडती, भौर, न ही कवियों को व्यक्ति को एक आचरण विशेष अपना पानेकी 
स्थिति मे लानेके लिए “मलग से” प्रयत्न करना पडता । वास्तव में मनुष्य भं महंवादी 
गौर सामाजिक-दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां र्थि पाई जाती है ओर क्योकि समाज का 
व्रिधान कु इस प्रकार कारहा दै कि उसको महवादी प्रवृत्तियों ने विकृत रूप धारण कर 
लिया दै, इसलिए सामाजिक ्रवृत्तियों को अभिभ्यक्ति प्रदान करने की लालसा से अभिमत 
होति दए मौ वह्‌ उन्दं आसानी से उचित मान्यता नहीं प्रदान कर पाता है भौर क्योकि वह्‌ 
अपने को इस स्थितिमें भी नहीं पाता दै कि इस “लालसा” का निराकरण कर सके, इस- 
लिए उसे प्रत्येक बार नैतिक नि्णेय'लेनेकी भआवश्यक्ता पडती है । सच तो यहहै कि 
नैतिक-निर्णय के कारण ही नतिकता उसे “नैतिकता भ्रतीतदहो पाती है। नत्िक-नि्य का 
“नैतिक'' भण उसके समघ्टि भाव को मौर “निणंय"' अंश उसके व्यष्टि माव को (उसके 
स्त्तिम रूप मं-आत्म-गौरव तृप्त) यभिव्यव्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर पाता 
है । देसी स्विति मे उपे नैतिक निर्णय का मकपंक प्रतीत होने लगना स्वमाविक ही है। ` 


नीति के आंतरिक ओौर बाह्य ` स्वरूप-दोनों स्वल्पं का विष्लेवण तो स्पष्टतः 
यह्‌ तिद्ध कर देता दै कि नीति भीप्रिम मागं की भांति ही जपने में अततः एक मनोवृत्ति 
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(ऽलापााला) टी दहै, वौद्धिक प्रत्यय मात्र नदी टै पहल आंतरिक रवषूप॒ को लीजिए । 
मनुप्य के नीतिवोध के अंतर्सगढन का विधान मत्यधिक जटिल दहै। उसके मूल में नीति के 
प्रकृताधार समष्टि भाव के अतिरिक्त अन्य कड्‌ मनोवृत्तियां (ऽ८णप१८।ऽ), जोवनवेग 
(17७1७९5) तथा मानसिक ग्रंथियां ((णणएा८प८७) सक्रिय पाई जाती! उनमेसे 
प्रमुख प्रमुख दै --अति-अटं का सतत नियन्त्रण (कायड), आत्मगौरव का विकास (मेक्डूगल), 
स्व का कल्पित रूप" (एडलर),' पूर्णता को चाह (दैडफीत्ड) ओर आत्मनिपेध-आत्मपीडन 
अकारण भय (ज०्सी° पतूगल) । यह सभी प्रवृत्तियां मानव-मन मं इतनी दूर तक स्थित 
पाई जाती टै कि उनका पूणं के साथ सक्रिय हो उठना व्यक्ति एक तेसी मनोवेगात्मक 
(६1०११५९) शक्ति उत्पन्न कर देता है कि उसका प्रत्येक निर्णय इच्छा" बन कर ओर 
परतयेक इच्छा वासना" वन कर उसके सम्पूणं व्यक्तित्व चा जाती टै! इस मनोवेगात्मक 
छवित को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली कृति उसे रागोतपररक प्रतीत हो, यह कंसे सम्भव 
हो सक्ताटै? 


वाह्य नीति को अध्ययन की सुविधा के लिए तोन वर्गो वाटा जा सक्ता दै-- 
व्यक्तिक नीति, सामाजिक नीति भौर लोकोत्तर नीति (17915८९९५८181 1/10791119} । 
व्यक्तिक नीति जिन गुणों को स्वीकार करके चलतीदैवे अपने मूल रूप में समघ्टि-सम्मत 
तोहोतिहीरदँ पर इसके साय ही साय उनमंसे कर प्रमुख गुण ममत्व भौर ममत्व जसी 
हरी अन्य करई सहज प्रवृत्तियों पर भी आधारित होति है भौर इसलिए उनका प्रतिपादन 
(वणन मात्र अथवा प्रणस्ति मात्र नही) व्यक्ति को रसोद्रेकके स्तर का भानन्दन प्रदान कर 
सके, यद कैसे सम्भव हो सकता ? समाजिक नति सामान्य धर्म॑-वर्णाश्रम-घमं-ऋणत्रय 
शोधको स्वीकार करके चली टै ओर इसलिए वह व्यक्ति के समष्टि भाव को अभिव्यक्ति 
्राप्त करने का अवसर कितनी दूर तक प्रदान करती है, यह्‌ किसी से छिपा नहीं है । जहाँ 
तक प्रष्न है लोकोत्तर नीति का, यह ठीक ट कि मोक्ष की धारणा, वंशेषिकों से लेकर भक्त- 
आचार्यों तक प्रतिपादित अपने सभी सूपोमे, लोक की स्थिति को एकदम ञस्वीकार न 
करते हए भी लोकेत्तर अवश्य ही प्रतीत होती है पर हसो वातकी लेकर विभिन्न वश्चिमी 
विचारकों ने समग्र हिन्द नीति पर जो भांति भाति के आरोप लगाए है, वे तकंसंगत नहीं 
प्रतीत होति । इन तको का दाशंनिक युक्तियों के आधार पर उत्तर देना मथवा उनके मौचित्य 
अनौचित्य पर विचार करना हमारे विपय की परिधि मे नहीं आता है । फिर भी, इतना हम 
अवश्य ही कहना चार्हेगे कि हिन्दू-दष्टिकोण नोति-निरयेक्ष नहीं है, वह नीति के परमपद, 
काव्यकेक्षेत्र मे जिसे हृदय की प्रकृतावस्था कदा जाता है, स्वीकार करके चला है, उसमे 
व्यष्टि भाव को भी स्वीकृति मिली है (क्योकि इसकी स्वीकृति का मोक्ष की धारणासे वद्‌ 
कर उच्चतम प्रमाण भौर कौन-सा हो सक्ता है) मौर समष्टि भाव कोभी (जो वर्णाश्रम 
धमं सामान्य धमं तथा ऋणत्रय शोध की स्वीकृति मे प्रकट होता रहै) । 


काव्य का प्रभाव-परिणाम ओर नैतिकता-- भारतीय साहित्य में “प्रयोजनो' के 
अतगत काव्य कै प्रभाव-परिणाम पर जितनी अधिक सूक्ष्मता मौर विस्तार के साथ विचार 
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किया गया वह विश्व साहित्यमं निःसन्देह्‌ अपना एक विशिष्ट स्यान रखता दू! उसके 
भाघार पर कमस कम इतना ता निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता दै क्रि काव्य नैतिक 
मूल्यो का प्रत्यक्षतः प्रभावित तो करताहै प्र उसका उदटुश्य अंतप्चमत्कार हीह । अव 
देखना यह दै कि अंतश्चमत्कार कौ यट भवस्या नेतिक्तासे किस स्पमें ओर कहां तक 
सम्बाधित ट । 

कान्य के प्रभाव-परिणाम कोदोस्तरोंमें वाटा जा सकत दै । पहला स्तर हृदय 
के उसकी प्रकृतावस्या में आ जाने में प्रकट दोतादहै 1 हृदय की प्रकरृतावस्था से हमारा 
तात्पयं पाठक के उस मनःस्ितिमेभआ जानेस हं जिसमें वह्‌ अपनी स्वभावगत विचित्र 
ताभो भौर सीमाओं के ऊपर उठ जाता है, उसका व्यक्तित्व जो पहत विभिन्न खंडोमेंवंटा 
हृजा था जुड़ कर अपने मे एक अखंड इकाई वन जाता है, उसका “घ्यान"" जो पहने 
विभिन्न क्षद्रताभो में अटका हमा था पूर्णरूपेण मुक्त हो जाता है, ओर, इस प्रकार वह 
अपनो सम्पूणं शक्ति भौर सामथूयं के साय सच्चे अयो में "व्यक्ति" हो जाता टै । यही वह 
मानसिक स्थिति टं जिते अंतश्वमत्कारावस्या' कटा जाता टं भौर यही वह स्थिति ह जिसमें 
भा प्राने कौ आवश्यकता किसी प्रकार के नैतिक आचरण को सच्चे अथो में स्वीकार करने 
केक्षणोम पड़ाकरती ट । इस स्यितिमे व्यक्ति जो कुद स्वीकार करता ठै, वट्‌ उसके पूणं 
व्यक्तित्व की स्वीकृति होने के कारण, एक एसी आंतरिक आवष्यकता वन कर उसके तन- 
मन पर द्धा जाता ह जो मविप्य में उसके आचरण को बरावर गति ओर दिणा-दोनों प्रदान 
करता ट । संसार मे जो इतनी गधिक भनेतिकता प्रचलित टं उसका मूल कारण आदर्णो 
या उचित गादशं को भनुपस्यिति कम ओर जिन क्षणो मे व्यक्ति इन दशे या आदशं 
को स्वीकार करता टै उनमें उसके व्यक्तित्व का अपने समग्र रूपमे अथवा प्रकृत रूपमे 
सजग न हो पाना, अधिक टै । प्रायः होता यह कि कभी तो किसी मानसिक आवेग की 
लोक मं माकर भौर कमी किसी अन्य प्रवृति से अनावश्यक सूप में अभिभ्रूतहो जाने के 
कारण, जान-अनजाने; आदशं-विणेष को मपनाने का उपक्रम मात्र किया जाता द जिसके 
परिणाम स्वस्य ही जव वह मन:स्थिति लुप्त होने लगती टै तो वही मादणं जिसके प्रति 
अत्यविक ललक दिखायो गई यी यातोस्वयं ही नजरोंसे गिर जाता याकफिर भार 
वनकर चेतना कोव्यरयंमंही कष्ट दिया करता हं (भांतरिक दणंन का कारण वन कर) । 

काव्ये प्रभाव फा दूसरा रूप प्रकट होता ट अनजाने ही अपने आपको प्रबल 
माकर्ण संभूत भादणं के सम्मुख खड़ा पानेमें। वास्तव में कवि यथायंरूपका ज्ञानी 
दोन के साथ साय जीवन के आदशं रूपके विएु स्वप्नदृष्टाभी होता टै । एक प्रकार 
से उसकी कृति को मादशं के इस स्वप्न कौ णव्‌दवद्ध अभिव्यक्ति भी कटा जा सक्तादै। 
कट्‌ना तो यट मी अत्युक्ति नहोगा कि इस स्वप्न को चित्रित करने की अदम्य लालसा 
से उप्पररित होकर ही कवि(अपनी सूजनात्मक शक्ति के सहारे) एक विशिष्ट प्रकार की 
छृति को जन्म दे पाता र । कवि में क्यों कि एक गुण यह्‌ भी पाया जाता है कि (कान्यके) 
विभिन्न उपकरणों कौ सहायता से वद्‌ अपने स्वप्न को सभी का स्वप्न वना देता द इसलिए 
सद्‌दय के किसी उचित स्वप्न (जो उसके व्यक्तित्व को अधिकाधिक अंशो मं सामंजस्यपू्णं 
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स्मिति मे ला सके) के सम्पकं मे भाते ही उस तक पटच पाने के लिये आतुर हो उठना 
स्वाभाविक ही टै । क्या इस स्थिति को अंतश्चमत्कारावस्या नहीं माना जा सक्ता ह? 
इस सम्बन्ध में हमारा विनख्न निवेदन केवल इतना हीट कि मंतश्चमत्कारावस्था उत्पन्न 
ही दस स्बिति मेटो पाती ह । हृदय की जिस प्रकृतावस्था को अंतश्चमत्कारावस्या कटा 
जाता है, उसी की पूरवंपीरिका बनकर यह स्थिति उपस्थित होती है । कितु हमारा तात्पयं 
कवि को मनिवार्यतः उपदेशक के रूप मे ग्रहण कयि जाने का समर्थन करना नहीं हं 
(स्यूल उपदेशात्मकता तो होती हौ मानसिक अस्वस्थता के क्षणों की देन है) वरन्‌ केवल 
मात्र इस तथ्य की ओर संकेत भर करना हं कि काग्य-सृजन के क्षणो मे, कवि के अंत्मंनमें, 
जीवन का कोद न कोई संभावित रूप अवश्य ही सजग रहता है (यह हो सकता है कि 
जीवन के सम्भावित रूप की यह ““सजगता'' अपने मे अचेतनावस्या में ही हो) ओौर भपनी 
रचना को एक विशिष्ट रूप प्रदान करते सयय वह जीवन कं इस सम्भावित रूप से 
जव्य ही प्रभावित ओर परिचालित (अचेतन रूप में ही सही) होता है । 


रस का स्वरुप 





६ 
डां० भागीरथ मिश्र 

उपनिषद्‌ की मान्यता है : “रसो वं सः'“-परमात्मा निश्चित र्पसे रसरूप दहै। 
जीवन मे भी रसत्व भौर नीरसत्व को हम वराबर चर्चा करते हँ ओर उससे कुन कू 
अधंग्रहण मी करते ह । कान्य रसके विश्लेवण मौर निरूपण कीचर्वाहोतीदहीदै गौर 
भाटक को तो रसानुभरूति के लिये ही हम देखते है । मतः रस हमारे वीच अनेक सूपोमें 
भ्याप्त दै, उपनन्ध है मौर हमारे हारा अनुभूत भी होता है । संभवतः यह भी कहा जा सक्ता 
हैकिजलके सामने वह्‌ उपलम्य है । इतना परिचित होते हृए भौ जव हम यह भपनेसे 
पूते है कि वास्तव में रस है क्या? तव एक विचित्र कठिन का अनुभव हम करते है। 
रस आनन्द है । रस भानन्द को प्रदान करने वाला तत्व है, उसकी साम्नो है । रस मत्मानु- 
मूति दै । रस काव्य या नाटक से प्राप्त मानन्दं है । “रस भग्नावरण चित्त का मास्वाद है, 
आदि-मादि बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती है पर इनसे हमारे मन को सन्तोष नदीं होता । 
बहुत अधिक शास्त्रीय दृष्टि से न सोचकर हम इस वात पर धड़ा खुले मन मौर खुली 

हृष्टि से विचार करेगे, तो मधिक अच्छा रहेगा । 
वामनने गुर्णो को.कान्य की णोमा करने वाले धममंकेरूपमेंदेखा है गौर अलंकारों 
को उस शोभा को वढ़ने वालि धमं के रूप में (काव्यणोभायाः कर्तारो धर्माः गुणः तदतिणय- 
हेतवस्त्वलन्काराः । गृर्णो को परिभाया के प्रसंग में उन्दै चित्त को प्रभावित करने वाली 
विशेषता के रूपमे ग्रहण किया गया टै । इस प्रकार गुणों को परवर्ती आाचायोंने रस 
के उपकारक धमंकेरूपमेस्वीकार करिया है। इसी सूत्र या संकेत को आगे बढ़ते हुए हम 
विचार करते हतो स्पष्टहोताहैकिगुर्णो की चित्त को प्रभावित करने वाली विशेषता 
ही रसत्व का मूलाधार या मूल स्रोत टै । अर्थात्‌ रस का मुख्य कायं या मूलतत्व चित्त को 
भ्रमावित करना ह भौर दस दृष्टि से हम कह्‌ सकते हँ : चित्त की तटस्थ किन्तु मुक्त मानुभरूतिक्‌ 
क्रियाशीजता भ तत्परता ही रस है, चित्त प्रमावित होकर क्रियाणील होता दै, परन्तु साधारण 
या सामान्य लोकानुमा्वो मे एेसा होता है, जो रसत्व नदीं ह, वरयोकिं उसका सुख दुःखात्मकं 
परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है, गौर हम उस अनुमव में मुक्त नहीं है, क्योकि उसके 
परिणामों की चिन्ता हमारे मन पर लदी रती द । अतः वह अनुभूति निविघ्न या मुक्त 
नहीं उसर्मे हम तटस्य रह दी नदीं सकवे; क्योकि उसका हमारे जीवन पर मी प्रमाव पढ़ता 
है । मतः काग्य या नाटक में नियोजित जीवन के स्वरूप अर्थात्‌ काल्पनिक विम्ब-विधानों 
यादष्योसे ही वह्‌ निर्विघ्नता या तटस्थता प्राप्त होती है । इसी से नाटक देखने या काव्य 
पढ़ने से रसानृभ्रूति होती टै, एेसा माना गया है । यहीं पर॒ एक्‌ यह वात भी स्पष्ट करना 
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आवश्यक टँ कि चित्त की यद्‌ त्रियाणीलता आनुभूतिक है, सवेदनात्मक दै, एन्दरिक दै, बौद्धिक 
नहीं । बह्‌ उसकी ब चारिक त्रियाशोलतासे भिन्न टै । अतः टमरस को चित्त की तटस्थ 
किन्तु मुक्त आानुभूतिकः त्रियाके रूपमे देखते । 

इस आनुभूतिक [्रियाशीलता को स्पष्ट करने के लिये हमे उसके चार पक्षों को 
स्पष्ट करना होगा जनमे चित्त क्रियाशील टोतादहै।ये चार पक्ष ह -चित्त का विस्तार, 
चित्त का संकोच, चित्त की दीप्ति भौर चित्तको द्रुति या द्रवणशीलता। इन्हीं चारों पक्षों 
या चित्त की त्नियाशीलता को अवस्थाओोंसेटही रस का सम्बन्ध ह । चित्त विस्तार, वद्‌ 
अवस्था टं जिसमे किन्दीं दृश्यो या विम्वों को ग्रहण कर चित्त फलता रै, प्रसन्न होता रै, 
व्याप्त होता है। इसे टम प्रमुखतया उसके प्रसाद गुणस्य आघार या तत्व को प्रकट होते 
देखते है । चित्त की विस्तारक आनुभरूतिक क्रियाशीलता का सम्बन्ध वीर, हास्य ओौर रौद्र 
रसोंसेटै। इन रसो में चित्त विकसित होता है। वह॒ अन्तमुख न रहकर वदिमुख दोकर 
अपने वो प्रकट करता है । यह चित्त.की एक स्थिति दुई 1 


चित्त की दूरारी स्थिति उसके संकोच को है । स अवस्था में चित्तः अपनी भूल 
स्थिति की अपेक्षा संकुचित हो जातादहं । रेसे दृश्यों ओर निम्बो को देखने पर जो चित्त को 
प्रसन्न न करके विषण्ण करते है, चित्त उनसे पलायन मोर दूर रहना घाहता हं । एेसी भिथति 
मे उसका संकोच होता टं । यह स्थिति भी उसको एक प्रकार कौ क्रियाशीलता टै जो 
वीभत्स भयानक ओौर णात रसोमे देखी जा सकती दै । वीभत्स कै अवांच्छनीय एवं ृणा- 
जनक र्यो को देखकर चित्त कै अन्तगंत उनमें रमने की वृत्ति जात न होकर उनसे दूर 
होने ओर भपने को समट लेने को स्थिति आती ह, अतः इस स्थिति की क्रियाशीलता भं 
जो अनुभ्रूति हं, वह इन रसोंके रूपमे प्रकट होती हं । यहीं पर कु लोगों के मन मे यह्‌ 
शका हो सक्तो हं कि वीभत्स मौर भयानक में चित्त का संकोच हो सक्तां, षर क्या 
णांतभीेसाहोतादहं। इस घृगामें ओर भयम तो आत्मरक्षा काह । वह्‌ अवांच्छनीय 
ही नदीं घातक या हानिरारक हँ जिससे बचने के लिये हम प्रयत्न. करते है । अतः चेतना 
संकुनित होती हे । पर क्या निवेदमे भी संकोच होता हे यह प्रश्न है । वास्तव में "निर्वेद" 
भ संकोच, स्वाभाविक स्थितिसे कमहोनेकी क्रिया मं नही, वरन्‌ विस्तृत स्थिति से कम 
दोन या वास्तावक्‌ स्थितिम अनेको क्रियाम देखा जाता ह । इस प्रकार से सकोच का 
काय इसस भौ स^्पन्न होता ही हे. निर्वेद को उक्कृष्ट स्थिति योग मे देखी जातो ह। 
जिसको पररिमाप। म्दृपि "1तंजाल न "“यागश्वत्तदरात्त निरोधः" करूपम.की ह । मतः यह्‌ 
निरोध भी एक प्रकार का सकोच दी हुभा। 

जिस प्रकार वौभत्स, भयानक भर शांत चित्त के संकोच की क्रिया से सम्बन्ध 
देखने वाले रमर दै। ) 


चित्त फो क्रियाणोलता-को तीसरी स्थिति द्रत हे। इस वस्था में वह द्रवित होता 


हं । ब्रवित मवस्था के रस कर्ण, वात्सल्य मौर ¡भक्ति है । इन रसो को अनुभूति हम द्रवितत 
चित्त होकर करते ह । यह्‌ द्र वित. होने की स्थिति, संकुचित होने की स्थिति से भिन्नहं। 
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संकोच मे वाह्य प्रभाव से वचाव की स्थिति रहती है, दूति में अपनेको तरल वनाकर दूसरे 
से एकाकार भौर हृदय से हृदय मिलाने कौ स्थिति बनतो द । यह द्रुति की स्थिति वड़ी 
व्यापक हं, इसमं अपने पराये का भेद मिट जाता ह । इस स्थिति का सम्बन्ध अपनत्व के 
विस्तार से है, किन्तु यह्‌ विस्तार अहं का विस्तार नहीं, वरन्‌ अहं का इदम में आतप्रोत 
होना है। करुण मे हम विपादग्रस्त व्यक्ति की संवेदना को ग्रहण करते हैँ । ओर उसके 
शोक में म द्रवित होकर उसकी सहायता करने की कामना रखते है । यह्‌ णोक भी प्रायः 
अपनों का शोक टै । इसी प्रकार जो भषना है उषके प्रति त्याग मौर समर्पण, वात्सल्य भोर 
मक्ति इन दोनों रसो का मूल तत्व ह, अतः द्रुति प्राय उस स्थिति में होती दै जब चित्त 
संवेदनायुक्त होकर या अपने को मिटाकर अपनत्व का विस्तार करता ह, भपनेपन की 
स्विति वह दूसरे में देखता है । उसका यह विस्तार, विस्तार की प्रथम स्थिति से भिन्न ह 
जो महम्‌ के विस्तारके रूपमे है। यहां भपने को द्रवित करके दूसरे मे मिलने की 
विशेषता है। 


चित्त की चतुर्थं स्थिति दीप्ति की प्थिति टं । दीप्ति का तात्पयं है विशेष प्रकारकी 
कांति, ज्योति, चमत्कार या माधुरी से युक्त होना । यद चित्त की प्रवाशमयी अवस्था है । 
इस स्थिति के बन्तग॑त शगार, अद्मुत भौर भविति रस आते टँ । भविति की अनुमति करई 
रूपो में होती टै । वह इसलिए द्रति की अवस्थामें भी ह, जिस में वात्सल्य भाव की प्रधा- 
नता ह मौर दीप्ति षी मवस्थामें भी टै, जिसमे कांता मावकी या माघुयं भाव की अनुभूति 
है, मौर उस दशा में भआलंवन-भेद से वह शगार केही समकक्ष । श्ूगार के अन्तगंत 
हम एक एसे हं या उल्टास का अनुभव करते जो माधुयंका स्रोत दहै, ओर इस अनुभव 
के साय हमारा चित्ते दीप्त हौ उठता है । इसी प्रकार को वात अद्भुत रसकेप्रसंगमे भी 
है । वहीं हम प्रसन्न विस्मय का अनुमव करते ह मौर एक नयी दृष्टि प्राप्त करते हो 
प्रकाश की द्योतक दै, अतः शगार, अद्मुत गौर भक्ति में चित्त की दीप्त मवस्था होती 
दैमौरदइसीरूप मं वह्‌ क्रियाशील होता है । तटस्थ एवं मुक्त चित्त की आनुभरूतिक क्रिया- 
शीलताकीये चार अवस्थां है, इनमें हम विभिन्न रसो का अनुमव करते है । 


चित्त की आआनूभ्रूतिक क्रियाया रस का इसदृष्टिसे व्यापार बराबर चलता रहता 
दै गौर वह्‌ महत्वपूर्णं है । हसो कारण से भिन्न आचायो ने रस के महत्व को स्वीकार किया 
दै । नास्यणास्वर के प्रणेता भरतमुनिनेकदादैः 


काव्यस्थात्मा स देस्त्रावंः ; तथा चादिकवेःपुरा । 
क्रौश्चद्र'दवियोगोत्य : शोकःए्लोकत्वमागतः ॥ 
जिससे स्पध्ट.होता है कि ध्वनिपरंपरा की स्थापना करते हृए भी रस की प्रधान 
महत्ता को स्वीकार करते ह । राजणेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में काव्यपुखष की मात्मा 
को रशरूपही माना है । गौर इसी प्रकार मोजराज ने “रसमयनगत'” के महत्व को स्वीकार 
करते दए कवि को "गारी होना वांच्छनीय कहा दै 1 वे रसत्व को अन्तिम स्थिति में केवल 
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श्ृगारको ही स्वीकार करते है, अन्य रस मध्यवर्ती स्थितिमे तेरह, पूर्णस्थिति में नहीं, 
उनका कथन दै-- 
श्यगारी चेत कवि काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ 1 
सचेत्‌ भवति वीतरागो नीरसं व्यवतमेव तत्‌ ॥ 
काव्यालेकार के रचयितास्द्र काभी विचारदैकि रसके विना रमणीय काव्य 
नहीं रचा जा सकता । “गारप्रकाश” में भोजराज ने स्पष्ट कहा टै कि-- 
वक्रोकितश्च रसोवितिश्च स्वभावोक्तिश्च वा ङ्गमयम्‌ । 
सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोवितं प्रतिजानते ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट टैकि नाटक ओर कान्यमें रस का सर्वत्कृष्ट महत्व व्यापकता 
से स्वीकृत है, क्योकि रस चित्त को मूलतः ओर गहराई से प्रभावित करता है । 
यहां पर चित्तके प्रभाव के आघार पर हम रसों भौर भावों के वीच का अन्तर भी 
स्पष्ट कर सकने रह । जसा 0 अभी कटहागया क्रि चित्त की प्रभावित होने कौ भर्थात्‌ आनु- 
भूतिक क्िपाणौलता कौ चार अवस्याएुं है विस्तार, संकोच, द्रुति ओर दीप्ति । रसानुश्रूति 
के अवसर पर इनमेसे किष भी स्विति की क्रिया पूणं विकास ओर विस्तार को भ्राप्त 
होती दै । जव चिन पूतया इन प्रकार की क्रिया मे रम जाता है, तव रसत्व संपादन 
होता दै, परन्तु भाव कौ स्थिति एक प्रकार का स्पंदन मात्रहं वह्‌ पूणं क्रिया की स्थिति नहीं। 
उसे हम आनुपभूतिक संस्पणं के रूप में देख सकते हैँ । इस स्थिति मे प्रभाव कौ संवेदना को 
प्राप्त करता दुआ भी चित्त समग्रता क्रियाशील नही होता, एेसी दशा में इसलिये रसानुभूति 
न होकर केवल भावानुभूति होती हं । रस पूणं ओर मुक्त क्रियाणोलता की स्थिति दै । 
जिस प्रसंग में एक प्रायः उठायी जाने वाली शंका पर भी विचार करना आवश्यक 
दै वह्‌ यह कि रस सुखात्मक है या दुखात्मकभी टै? सुख भौर दुःख सामान्य जीवन की 
मानसिक भनुपभूतियां ह । इन अनुभूतियों का सीधा व्यक्ति से संबंध रहता है। हमें किसी 
विपरीत परिणाम बाले कायं पर दुःख होता है मौर अनुदूल परिणाम बाले या शरीरको 
आराम देने वाते कायं पर सुख होता ठ भौर इनका सम्बन्ध हमसे होता है । पर दूसरे के 
सुख-दुख पर जो हमारी अनुभूति होती है, वह अनुग्रूति किसी परिस्थिति के हारा हमारे 
ऊपर पड़ने वाते अनिवाये कारण से नहीं होती, वरन्‌ हमारी मानसिक वृत्ति के कारण होती 
है । इसके अतगंत हमे कभी कभी दुवृ्तिके कारण दूसरे के सुखमे दुःख भौर दुःखनं 
सुखकी अनुभूति दोती ह । साय ही सुवृृत्ति के कारण दूसरे के दुःखम दुःखमोर सुख म सुल 
अनुभूति होती है । दुवंति कुव त्ति का सम्बन्ध हमारी मूल प्रकृति से होता हं । फिरभी 
यहां पर यह्‌ समक्षना मावश्यक हं कि जो सुख या दुःख की अनुश्ति हमारे मपने ऊपर सीये 
पड़ने वाले परिणाम के प्रसंगो दवारा होती हं, उससे भिन्न अनुमूति दूसरों के सुखमें सुखी भौर 
दुःखमेंदुः्वी होने पर होती ह । दूसरी कोटि छी अनुभूति सात्विक स्तर पर ही संभव हं । 
कभीरेसाभीटोता हैकि कि हम यह अनुभव करं कि दूसरे के सुखदुःख से हमें क्या ` 
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मतलव ? इससे हमारा कोद सम्बन्धे नहीं दै । यह स्विति रजनौ प्रकृति की हो सक्तौ है। 
मतः सात्विकं प्रकृति कौ अनुभूति सामान्य मुख-दुखात्मक न दाकर व्रिणिष्ट प्रकार को हाती 
हे । यद एक प्रकार से मुख-दुःख की सवेदना दै । इस प्रकारा सददनामे हमारी अनुभूति 
निर्वेयक्तिकि होती है, पर हम दूसरे की वंयक्तिक युख-दुःखानुमूति मे माग ले सकते है । सुख 
कोब्ृद्धिमें ओरदुःख कोकमकरनेमे हम दाथ व्टा सकते हैँ । अतः यद निरवेयक्तिकता 
एक पक्षीय है । जव हम काव्य या नाटक में जिस प्रकार के सुख-टु.ख पूणं ह्यो को देखते रै, 
तव दो वाते विशेषरूपसे हमारे सामने आती रहै, एक तो यह कि निर्वेयक्तिकता दोनों ओर 
से रहती हं मौर दूसरे यह कि वास्तविक पात्र नहोनेसेवे हमारी तमोगुण ईर््यायाद्वष 
के शिकार नहीं होते मतः यह संवेदना आनन्दात्मक हं । इसे टम न ॒सुखात्मक कट्‌ सकते है 
मौर न दुखात्मक 1 

अव प्रषन यह उठता ट कि यह आनंदानुभ्रूति क्या सभी रसो में एकसी रहती हं ? 
नहीं । शगार रसकी अनुभूति वीभन्स या रोद्रकी अनुभूति से भिन्न होती है। कभी-कभी 
ठेमामीहौतादै ङि कुदं अधिक संवेदनाणील व्यक्ति करुणरस से युक्त नाटक नदीं देख 
सकते । उनकी गहरी संवेदनाशीलता के कारण टेम दृश्य उनके लिये सह्य नटीं है। परवे 
हास्ययाश्गारके दृश्यों को देल सकते हँ । अतः यह्‌ स्पष्टटै कि विभिन्न प्रकारके रसों 
मे अनुभूति मी भिन्न-मिन्न प्रकार की होती दै । इसीलिए रसानुभरूति एक अह वाद है । जीवन 
के दृश्य जो इस श्रकार काव्य या नाटकमें भाते वे वास्तव में विविध आस्वादों केरूपमें 
अति है । निर्वेयक्तिताके कारण हमारे सामने उपस्थित पात्र या दृश्य हने भास्वाद भर देते 
दै । जीवन के अन्य परिणामों के लिये चितित नदीं करते । अतः जिस प्रकार कड़्‌.आ, तीता, 
कसला, नमकीन, मीठा, ओर खट्‌टा अपनी-भपनी प्रकृति के अनुसार रुचिकर आस्वाद, 
उसी प्रकार विभिन्न रसभी।ये रस भी विभिन्न कोटि के अनुभवतो देतेही है । प्रकृति के 
अनुषार इनका भी विभाजन किया जा सक्तादहै, हम कट सकते है कि तासस प्रकृतिसे 
सम्बन्धित तीन रस ै--वीभत्स, रौद्र मौर भयानक, राजस प्रकृति से सम्बन्वि तीन रस है-- 
वीर, करूण भौर हास्य तवा सात्विक प्रकृति से संवंधित तीन रस हैँ --श्ुग(र, अद्भुत भौर 
शांत । भतः इनकी यनुपमूतियां भी यपनी-मपनी प्रकृति के भाधार पर पाठक श्रोता या द्णंक 
को भिन्न-भिन्न रूपो मे होती ६ । परन्तु दोनों मोर से निर्वयक्तिकदोने के कारण हन्द क्रमणः 
देम तामस संवेदना या तामस आनन्द, राजस संवेदना या राजस भानन्द तथा सात्त्विक 
संवेदना या सात्त्विक गानन्द कद्‌ सकते दै । 

यरा एक वात भौर विचारणीय तथा समक्षने की है । मानव प्रकृति वहत सरल नहीं 
होत्ती । मतः सत, रज भौर तम की प्रकृतियां समी में होती है भौर विभिन्न प्रसंगो पर कम 
या धिक अंशो मं सम्मिध्ित भी रहती है । इसी प्रकारसे जीवन के चित्रण में भी सदैव 
ठीक, स्पष्ट भौर अलग-अलग करके रस नहीं माते, प्रवे मी सम्मिश्रित रूपमे मातेहै। 
दस कारण रसानुमूति मँ जटिल संवेदना कौ अनुभूति हमारे अंतर्गेतं ` ्राधः होती र । भतः 
प्रत्येक काव्यया नाटकमें स्पष्ट तथा किसी रसं जी शुद्ध अनुमूति की पेक्षा भी ह्मे नहीं 
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करनी चाहिये । परन्तु इस जटिल या सभ्मिश्धित अनुभ्रूति का तात्पयं यह नदीं कि हम इस 
कारण यह्‌ मान बैठे कि अव कान्य यानाटकमे रस को स्थिति दैही नहीं । सम्मिध्रिति 
स्थिति ट्मे आज भौ मिलती है। 

रसानुभूति के प्रसंग में केवल एक रस की स्थिति मानने वाली विचार धाराभीदहै। 
इस प्रसंग मे भवभूति, अभिनवगुप्त, भोजराज ओर विश्वनाथ के मतों का उल्लेख आवश्यक 
है । भवभूति ने । एेको रस करुण एवं निमित्त भेदात्‌" कहकर एक करुण रस की ही स्यापना 
की दै । उसके ही भेदरूप अनेक रस दँ । करुण रस का स्यायो माव “शोकः है । "शोक" चित्त 
को द्रवित करने वाला है, अतः इसकी व्यापक अपील दै । इसकी द्रवित अवस्था मे अनुमूति 
सहज होती है 1 चित्त कौ आद्र, तरल स्थिति किसो भी प्रमाव को ग्रहण करने मे अधिक 
संवेदनणील टोती दै । हम कट्‌ सक्ते हँ कि करुण रस के जाग्रत होने पर अन्य सभी भाव 
ओर रस इसके अन्तगंत मग्न हो जाते हँ । परन्तु इस स्थिति के कारण, कष्णरसकी 
व्यापकता ओर प्रवलता सिद्ध होती है । शोक की स्थिति सभी को द्रवित कर देती टै। स 
स्थिति में अन्य किसी भावया रस की प्रधानता कायं नहीं करती । पर क्या यहसत्यटैकि 
एक करुण रस ही है अन्य रस नहीं ? भवश्रूति का तात्पयं यह हो सक्ता हैकि करणी 
एक एसा रस है जिसके जाग्रत होने पर अन्य कोई रस याभाव कायं नदीं करता, परन्तु यह 
नहीं कि अन्य रसो की स्थिति ही इससे अस्वीकृत हो जानी चाहिये । चित्त कौ णोकाते दणा 
मेश्गार हास्य आदि कुद अच्छे नहीं लगते, अतः इसकी भनुभूति बडी गहरौ होती है, 
यदी सत्यै । पर अन्य रस करणके भेदरूप कंगो स्वीकारक्थिजा सकते । करुणके 
भेद श्णृगार, हास्य-अदमुत जसे रस कंसे हो सकते टँ ? अतः भवभूति के कथन सकरुण 
रस की एक मात्रता नहं, वरन्‌ प्रबलता ही स्पष्ट होती है । 

आचायं अभिनवगुप्त ने "शांत" को एकमात्र रस मानादहै। णांत में "णम" की 
स्थिति दै जिसमे चित्त समरस रहता टै । इसमे एक प्रकार से चित्त निविकारत्व की स्थिति 
भेदै क्योकि वह लौकिक वन्धनों से मुक्त मौर शान्त होता दहै, जो आनन्द कौ अवस्थारै। 
अतः आनन्द के शुद्ध रूप फा आस्वाद इसी स्थिति मे संभवटै। अन्य स्यितियों मे चित्त 
किसी न किसी प्रकृति के विकार से युक्त है। अतः अन्य स्थितियों मेरस की विकारी 
स्वितियां हुई ओर शांत में निविकार एवं शुद्ध चित्त कौ स्थिति होने के कारणरसकी 
वास्तविकं दशा यहीहै। रसकी इस मूल दशासे टी सत, रज, तम के विविध विकासे 
प्रेरित एवं युक्त चित्त विभिन्न रसों की अनुप्रूति करता है । ठेस दणा मे मूलस्य होने के 
कारण एकमात्र रस ““णांत'' माना जा सक्ता रै । 

परन्तु कुछ अन्य विचारक "शांत" कोरस ही नहीं मानते क्योकि इस स्थितिभें 
निष्क्रियता प्रधान होने के कारण, आस्वाद एवं क्रिया विरत की अवस्था हो जाती है, अतः 
रसत्व कौ प्रवल अनुभूति इसमें कंसे हो सकती है ? यह उनका तकं ह । परन्तु इसके विपरीत 
यह्‌ कटा जा सकता है कि वह्‌ चित्त को आत्मरति को स्थिति है, मनरति या इन्द्रिय-रति की, 
नहीं । यह्‌ निविकति की स्थिति है; मतः इस स्थिति मे जीवन ओौर जगत्‌ के द्ष्योंकोएक 
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तटस्य म्बच्छ संवेदना अविक संभव दै; अन्य रसोंमें कुचं न कुद हमारे अट संवंधी-विकार 
अयात्‌ निजी-परिणाम-चेतना रहती है, पर इसमें वह भूणंतया अनुपस्थित ठै, अतः रसानुभूति 
फो स्वच्छ, शुद्ध मवस्था इसी रस में संपादित होत्ती है। अतएव यह्‌ रसानन्द को शुद्ध मवस्था 
भदान करतादै । इमी लिये दशरूपक मे घनंजयने कहादैः 
न यत्र दुम्खंन सुखंन चिन्ता,न द्षरागो न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्त कथितो मृनीन्दः सर्वेषु भावेषु णम प्रधानः ॥ 
सके साय टौ साय भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र मे स्पष्ट लिखा हैः 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवर्तते । पुननिमित्तापाये च शान्त 
एवोपलीयते ।। 
अर्यात्‌ शान्त से भाव प्रादृभ्रत भी होते ह मौर जपना उदेश्य पूरा करके उसीमें 
समाविष्टभी टो जाते हँ । इसके साथटही साय यदि रस“ श्रद्यास्वाद सहोदर" है, तो शान्त 
रसही इस स्थिति के अधिक निकट परहुच सकता टै, क्योकि ब्रह्य की प्राप्ति भी निर्वेद ओर 
भानस होती है गौर णान्तका भी स्थायी भाव निर्वेद है । वह॒ शांति दायक दहै। अतः हम 
चाहे यह न कँ कि एक मात्र रस शान्त दीदै, पर यह कह सक्ते ट कि मूल रस शान्त 
ही दै। ¢ 
इसी विचारधारा से प्रसंगमें “अद्भुत” रस का विवेचन भी भाता है । आचार्यं 
विश्वनाथ ने अपने साहित्य दपंण मे नारायण. पंडित के मतानुसार “अद्भूत रसकोहीं 
सव रसो के मूल में स्थिति माना है । उनका कथन दै कि रस कासार “चमत्कार है ओर 
स चमत्कार की अदभूत रस में पू्णं सिद्धि होती है । यदि चमत्कारकोरसका सार माना 
जाय, तो बदभ्रेत की व्यात्ति रसो में होती है । विश्वनाथ ने कटा . है रसे सारणचमत्कारः 
स्वेत्राप्यनुभरूयते । तच्चमत्कार सारत्वे सव प्यद्भुतो रसः । 
तस्मादद्मुतमेवाह्‌ फति नारायणो रसम्‌ ॥ सा, द.) 
अतः दस टष्टिसे अगुन ही रस है। मानुदत्त मौरभरत नेभी अमद्मुत्‌ रसके 
महत्व को स्वीकार रिया है । “मदभुत्‌ रस की अनुभूति सात्विक प्रवृत्ति दारा होती दै । इसी 
भद्ृत्ति को प्रधानता रहस्यवाद में भी रहती ` है । इस टष्टि से देखने पर जीवन में एक ` 
वचिनतरेय दिष्ललायी देता दै । बन्धन में डालने बाली लौकिकता के स्थान परं दिव्यता प्रकट 
दती है । इसी “मद्मुत्‌” की प्ट लेकर जायसी ने रहस्यवादी काव्य पद्मावत रचा ओर इसी 
च्प्टिसेदी कवीर कोगुई केवेध से दायी, घोडे, पव॑त निकलते हये दिखंनायी दिये । 
भ्स्रादजी ने मी. दसी ट्ट से ““रदस्यवाद'' की. कान्य.की मूलधाराके रूपमे स्वोकार किया 
दै 1 उपनिषदों मभौ इस कौ स्थिति मिन्तीः है, किर भी केवल अद्भूत रसकोदही रसं 
स्वीकार नदी.करिया जा सकता । यह्‌ अवश्य माना: जा सकता दै कि इसकी अन्यरसोंके 
बीच श्रधान स्थिति दै । र ६, दं 17०1 
^ ` एक. मौरःमतदैजोच्छगार।'को ही एकमात्र रखःमानता है । यह ' मत भोजराज का 
दै । उन्दोनि समी प्रृत्तिथो के मूल मेँ अकार 'को माना दै नौर उस की चरम परिणति 
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श्युगारमें सिद्ध की है । उनका कथन हैः गारी चेत्कवि काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव चेदग्णगारी नीरसं सवमेव तत्‌ ॥। ॥ 
उनका मत दहै किश्यगार ही एकमात्र रस है। उसी से अनेक माव उत्पन्न होतेह, 
संवर्धित होति द भौर अन्त मे समा जाते दै । जिस प्रकार कि अग्निसे चिनगारी भौर लपर्टे 
उत्पन्न टोतौ दै उसी प्रकार उनके मतानुसार भाठ स्थाय, तेतीस संचारी ओर आठ सात्विक- 
भाव अर्यात्‌ उनचास भाव, में भाव मात्रहै मौर श्गारदही रस है। ये सभीउसरसको 
प्रबल करते है । श्छगारप्रकाण के अनुसारः-- 
रत्यादयो ऽर्धं शतमेक विवजिदा चि भावाः पृथग्विध विभाव भुवो भवन्ति । 
श्ूगार तत्व ममितः परिवारयन्तः सप्ताचिषं य्‌तिचया इव वधयन्ति ॥ 
अग्नि से उत्पन्न ज्वाला के समान अन्य सभी भावश्गार को प्रकाशित ओर उदीप्त 
करते टै । भोजदटारा प्रतिपादित श्गार के इस स्वरूप को केशव, देव जंसे हिन्दी-कवियों 
ने भो मान्यतादी दै जिनके दारा मन्य रसश्छगार के ही मूलतः पोषक सिद्ध क्यिगयेर्है। 
परन्तु भोजराजनेभ्डगार के एक रसत्व की स्थापना में उसको तीस भवस्थामों का विवरण 
दिया है! प्रथम मवस्वा अहंकार कीहैजो रस की उत्पत्तिकामूल कारण दै। यह पूर्वा 
फोटि दे । इसी से भिन्न भाव उत्पन्न होते ह । यह विविध भावों की अवस्था मघ्यमाकोटिकी 
हि । भोजने इसे व्यवहार अवस्था कटा है जिसमे रस अनेक दिखलायी देते हैँ । उनके विचार 
सेकेवल नौ ही नदी, वर. उनचाणों भावो काइस मवरथामें रसरव मे परिणत हो सक्ते हैं । 
यह्‌ द्वितीय अवस्था भावों के प्रकाश की अवस्था है । इसके उपरान्त तुतीय अवस्था भावना 
की अवस्था दै । जोप्रेमरूप है । प्रत्येक प्रेम आत्म विस्तार, अभिमान या अहंकार दहोनिके 
कारण मूल अहंकार की परमाकाष्ठा हैया श्गारदहै। कामसभीभावोंकेमूलमेदै। 
अतः उसकी पूणं परिणति श्छगार ही होगी । शगार प्रकाश मे उन्दोने कहा दैः-- 
रसेभ्यो भावा इत्यप्युत्कम । । 
नहि वहवो रसः - अपितु एक एव श्र गारो रसः ॥ २. ३१५ 
इस प्रकार स्पष्ट टमा कि अहंकार जो सभी के अन्तर्गत है, वही सभी भावोंके मूल 
मेहे । वह काम को जन्म देता दै जौर उसके साथ उसकी पूति, तुष्टि, संघं, ।वरति आदि के 
अनुसार विविध भावों का विकास दता है यही, भन्य रसो को भी स्थिति है । पर अन्ते मे यह 1 
काम प्रेम मे परिणति होता है गौर तब असली रस दणा प्राप्त होती है भौर यह्‌ शगार रस 
है जिसमें अहंकार की पूणं एवं विङृतिहीन परिणति होती हैँ । ॥ 
भोज की यह धारण दाशनिक भौर भादशंवादी है 1 सभी रसो मौर भावों की अन्तिम 
परिणति श्टृगार में होती है, यह स्वीकार करना कठिन है । अतः हम उनके वारा प्रतिपादित 
मघ्यमाकोटि या व्यवहार कौ भवस्या ही रस के प्रसंग मे अधिक व्यवहारिक मानते है । भरत 
मुनि की रस धारणा दषी कोटि की है । उन्होने रस के भास्वाद की तुलना अनेक ' षदाथों से 


यक्त व्यंजन के आस्वाद से को है । यह्‌ रस अनेक भावों, विभावो गौर अनुभावो से युक्त हीने 
पर आस्वादित होता है । नाट्य शास्व में स्पष्ट रैः 
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येथा वह द्रव्य युनंन्यं ननः वहूभिधु'तम । आस्वादयन्ति मुजाना भुक्ते भूक्तष्विदोजनः 
भावाभिनय संयुक्ताः स्थायिभावोस्ततो वृषाः 
भास्वादयन्ति मनसा तस्मान्नातयरसाः स्मृता ॥ 

इस प्रकार हम देखते टै कि एक रसत्व की कल्पना आदशंवादी ओौर विपिष्ट कल्पना 
ह । चाहे वह्‌ कस्ण को अथवा अद्भत, शगार याणान्तको किसी कोभ एकमात्र रत 
मानकर चलनेवाली क्यो न दो । सामान्यतया अनुभवगत वस्तु यहीटै किरस विविध रूप 
है । उनमे से विशिष्ट रस के प्रति आकयण या अभिवचि ग्यात्ति की प्रकृति--विदोप के 
कारण रहती है । इन विविध रसो या रसागों स चित्त ्रियालील दाता है जो उसके विस्तार, 
संकोच, द्रति मौर दीप्ति रूपमे प्रमुखतया अपने को प्रकट करता है । सामान्यतः इन चारों 
प्रकार को क्रियाओं में रसानमूति टोती दै मौर दम विभिन्न रसों का आस्वाद करते टै । 

रस भख~दुःखात्मक न होकर भौ आस्वाद मे भिन्न भिन्न ह । उनका अनुभव अनुमूत्या- 
प्मक न होकर संवेदनात्मक है, मतः उसे आनन्द कहा जा सकता है, क्योकरि वह्‌ अन्य लौकिक 
मनुमवों से भिन्न तथा वास्तविक अनुभूति का छना हुजा रूप टै 1 वह्‌ लेखक या अभिनेता के 
माध्यम से हमें प्राप्त होता है मौर वास्तविक होता हुमा भी यथायं नहीं होता । इस कारण 
उस भनुदरूति को हम सुख-दुःखात्मक अनुमूति से भिन्न कटते है जो हमारी निजी यथां 
मनुभूति होती हे । 

जीवन भें रस अथवा उसके भंगं को अनुभूति हमे बराबर होती रहती है । कभी 
मौखिक निवेदन-ढारा, कभी प्रत्यक्ष अभिनय-दारा भौर कभी साहित्य ओर कला-द्ारा । 
्रत्येक युग मौर समाज इसे भ्राप्त करता रहता है । भतः इसकी स्थिति शाण्वत है । रस 
चित्त कौ आनुमूतिक क्रिया है, बौदिक् क्रिया नहीं । अतः व॑चारिक क्रियारसकी अनुभूति 
से भिन्न है । साहित्य या काव्य का सम्बन्ध मानुभूतिक क्रिया से दै, केवल व॑चारिक क्रियासे 
नहीं । मतः रस या उसके अंगरूप भावादि की स्थिति साहित्य या काव्य में अनिवार्यं मानी 
जा सकती है; पर एसी दशामें हमें काव्य या सादित्य की धारणा स्पष्ट करनी होगी । वह 
मेरे विचार से कल्पना मौर अनुभूति से गृदीत सत्य की मनोरम मभिव्यक्ति है । यदि हम एेसा 
मान सकं, तो काव्यमें रस या रसांग अर्थात्‌ भावादि की स्थिति एाएवत रूपसे स्वीकारकी 


जा सकती है । 


अभिव्यंजनावाद्‌ ओर वक्रोकितवद्‌ : 
तुलनात्मक अध्ययन 
डा० सियारामशरण प्रसाद एम० ए०, पो-एच० डी, 


प्राचौनकालसे भारत एक सग्रदढधदेण रहादहै। यहां मात्र आध्यात्मिक चिन्तन की 
श्रीतरृद्धि नहीं थो, अपितु काव्य ओर कलागत संद्धान्तिक चिन्तनकेष्षेत्रमे भी गहराई ओर 
सूक्ष्मता प्रतिष्ठापित करने की तीव्र उत्कण्ठा का संचरण नसगिकसू्प मेया मौर जिसके 
फलस्वरूप भारत में चतुमुखी विकास भौर प्रगति के तत्व आलोचकों को दष्टिगत होते है । 
विदेश विद्धान भी इसी अभिमत का प्रतिपादन पर्याप्त तटस्यतासे करते ह । 

जव कला कौ पर्याप्त समृद्धि होती है, उसका बहुमुखी विकास होता है, वह स्थूलता 
से निरन्तर सृष्ष्मताको ओर वदतो है तव॒ कनाशास्त्री उसके दशन, उषकी प्रक्रिया ओर 
अन्य अपेक्षित तत्वों का विवेचन ओर आकलन तथा मूल्यनिर्घारण करने में तत्पर हो जाते 
है । कलाकोश्रौ वृद्धि विषेष सांस्कृतिक तथा तात्विक मूल्यबोध सजग विचारकों को अनुणीलन 
तथा तर्कं करने की प्रेरणा देकर व्यापक पृष्ठभूमि उपस्थित करनेमें समक्षहोते है। कला 
की गहरा एवं सृजन-प्रक्रिया, तथा मनुप्य की जिज्ञासु- प्रवृत्ति तथा तल स्पशं की स्वाभाविक 
मनोकांक्षा इसी दिणा के महत्वपुणं तत्व स्वीकृत किये जार्येगे । भारतीय साहित्य ने अपनी 
समृद्धि के अनुकूल कला-चिन्तकों के लिए महत्वपूं स्वीकृत होकर, उसने अपने गूढ़ तत्वों के 
विवेचन तथा भाकंलन का वातावरण वना दिया, जिसके फलस्वरूप प्राचौनकाल मे भी 
साहित्य के मनेक सिद्धान्त निमित हए, साहित्य के अनेक महत्वपुणं पञ उद्घाटित हुए तथा 
अनेक विवार वितकं द्वारा गतिशील राह निमित हृई'। भारतीय साहित्यशास्त्र भी इसकां 
अपवाद नहीं था । रस ओर भभिब्यक्ति तथा रसवोष आदि दृष्ट्यां से अनेक आचायोंने 
अनेक व्ुतन निद्धान्तों का नवालोक जगत को दिया । क्रो के अभिव्यंजनावाद ओर कुन्तक 
के वक्रोवितवाद को इसो धरातल कौ ऊपन स्वीकार करना अधिक सही होगा । भारतीय 
संस्कृत साहित्य का शास्व्रीय मध्ययन, चिन्तन पर्याप्त हुमा जिसङ़े फलस्वरूप रीति, अलंकार, 
वक्रोक्ति, ध्वनि आदि अनेक सम्प्रदाय शास्त्रीय दृष्टि से निर्मित हए । साहित्य क्षेत्र में क्रोचे 
अओीर कुन्तक महत्यपूणं चिन्तक के रूप मे माने जाते है जिन्दोने क्रमशः अभिव्यं ननावाद ओर 
वक्रोक्तिवाद का नारा दिया गौर जिन्होने अपने ढंग से सादित्य का विवेचन किया । 

वक्रोक्ति सम्प्रवाय--जंसाज्ञातदटी है कि वक्रोक्ति सम्प्रदाय के माचायं करन्तकये 
जिन्दोने जोरदार शब्दों मे वक्रोक्ति कोटी कान्य का प्राण स्वीकार किया। उन्होने घ्वनि 
को वक्रोक्ति के अन्तगंत हौ मान लिया । कुन्तकं के वक्रोवित का अयं “विचित्र विन्यास त्रम 
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जो एक्‌ ओर शास्त्र आदिमे प्रवुक्त इतिवृत्तात्मक शब्द ओर अथं के उपनिवंध से" हे । 
उनके मतानुसार उक्रोक्ति “वेदग्ध-भंगी-भणिति" (कथन की विचिता) कवि प्रतिभाका 
अवदान है । इतना ही नहीं उन्टोने इसकी परिभाषा व्यापक वना दी जिसके अन्तर्गत 
अलंकार, प्रवन्ध-कौशल सभो को अन्तभरत माना । उन्ठोने इसे चछः भागों में विभक्त कर वणं- 
विन्याश्र से नेकर घटना-विन्यःस तक व्यापक वना दिया-- 
(१) वर्ण-विन्यास-वक्रता---- 
(२) पदपूर्वाधि-वक्रतः---- 
(३) पद-पराधं-वक्रता----- 
(४) वाक्य-वक्रता---- 
(५) प्रकरण-वक्रता----- 
(६) प्रवन्ध-वक्रता--- 
वरणं-विन्यास के अन्तगंत यमक जं शब्दालंकार तया उपनागरिकता वृत्ति आदि के 
नाद सौन्दयं को ग्रहण किया गया । पद्वयि वक्रता के अन्तर्गत ६ अद कयि गए--जमे 
खद्ि-वक्रता, पर्याय~वक्रता, विणेपण-वक्रता मादि । सूक्ति ओर नवीन वाक्य भंगिमाओंको 
भी वाक्य-वक्रता, के अन्तगंत माना गया । इसी प्रकार प्रकरण-वक्रता स्वतन्त्र उद्‌भावनाओं 
को समक्ञना चादिए्‌, जिससे मूल कया में रमणीयता भाती है । प्रवन्व-वक्रता समस्त कथा 
के प्रवन्ध कोशल से सम्बद्ध दै । इसी से कवि कया को मपनी विशिष्ट प्रतिभा की शक्ति 
तया प्रकृति से मोलिक रूप प्रदान कर पाने में समक होता है । बिद्रानों एवं भाचार्यो के 
मतानुसार ““शाकृन्तलब्‌"” में दुवसिा-णाप प्रकरण इसी उद्भावना का उदाहरण है । प्रवन्ध- 
वक्रता को रसोत्कं की दृष्टि के महत्व दिया जायगा । इसका सम्बन्य सम्पूणं कथा के 
घटना-विवान से होता है । (डा०नगेन्द्र के मतानुसार किसी प्रसिद्ध कथा की एक घटना पर 
दसरा ढांचा खड़ा कर देने में प्रवन्ध-वक्रता दै । ) 
“निश्चय हौ वक्रोचित का सम्बन्ध कवि-प्रतिभा से होता है 1” 
याचाय कुन्तक के धूर्व मी वक्रोक्ति शब्द प्रचलित था। यह प्राचीन शब्द है इसे 
समी विद्रान एक स्वरसे स्वीकार करते है । परन्तु इते सम्प्रदाय बनाकर व्यापक अथं देने 
की चेष्टा करन्तकने ही की । “कादम्बरी में “परिहास-जल्पित'' के अथंमे वक्रोक्ति को 
परहृण किया गया था । माचायं मामह्‌ ने इसे सभी अलंकारो का केन्द्र (मूल) स्वीकार किया 
था ।' आचाय दण्डी ने वक्रोक्ति को एलेय~पोपित माना (मर्थात्‌ उक्षे स्वाभावोक्ति का 
विषययं स्वीकार किया) । द्र ने जहा से शब्दालंकार स्वीकार किया वहां एकमात्र वामन 
जैसे सादित्यणास्त्री ने वक्रोक्ति को म्थलिंकारके रूप में ग्रहण किया । 
जहां कुन्तक का सिद्धान्त धूवंवर्ती माचा्योँ से भिन्न था वहां परवर्ती माचा्योनेभी 
उसके सिद्धान्त को अस्वीकार किया । मम्मट आदि वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही मानते 





१ डा० नगेन्द्र----रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ ११५ 
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रहे, जिते फनस्वरूप कन्तक का वक्रोक्ति सम्प्रदाय उनके वाद ही अस्वीकृत हो गया, 

अस्वीकायं हुजा । 
साहित्याचायं तया विद्वान साहित्यकार डा० नगेन्द्र ने कन्तक के वक्रोक्ति सम्प्रदाय 

का सविस्तार विवेचन कर निम्नलिखित निपकं प्रतिष्ठित किया टै-- 

(क) वक्रोक्ति के लिए वैचित्य सवंया अनिवायं दहै क्योकि उसमें किसी न किसी रूपमे 

असाधारणता अपेक्षित है । 

(ख) वक्रोक्ति की जो व्यापक परिभाषा कुन्तकं ने दी उसके अन्तर्गत सभी प्रकारके 
काव्य आ जाते हैँ । यद्यपि उन्टोने “स्वभावोक्ति मे कान्यत्व निपिद्य ठहराया 
तथापि व्यवहार सूपरमं भिन्न विचार प्रतिपादित करिया अर्यात्‌ “वस्तुओं के 
स्वभाव का सफन अंकन प्रायः वाह्य अलंकारो से सज्जित वणंन की अपेक्षा अधिक 
अह्वादकारी टोता है'" एेसा माना । 

(ग) ध्वनिवादी ने जहां वक्रोक्ति को अलग सम्प्रदायके रूपमे न स्वीकार कर उसे 
ध्वनि के भन्तर्गत स्वीकार किया वहां कन्तक नेष्वनि को टी वक्रोक्ति के अन्त 
गंत ठहराया । प्रकारान्तर से कन्तक ने रस को पर्याप्त महत्व दिया । 

(घ) कन्तक ने कवि-व्यापार को व्याख्यातीत माना भौर उसको कोई परिभाषा नहीं 
दी । वस्तुतः ठेसा प्रतीत होता है किवे कवि को असमान्य (17107781) भौर 
कवि प्रतिभा को पूवंजन्म के पुण्य से प्राप्त देवीशक्ति मानते ये । 

(ङ) भन्तक के अनुसार प्रत्येक वक्रोक्ति काव्य है मौर प्रत्येक काव्य में वक्रता जनिवायं तत्त्व 
है 1 परन्तु कुन्तक के इस मत को स्वीकार करना कटिन है) यह सत्य है कि प्रत्येक 
काव्य मे वक्रोित हो परन्तु सभी वक्रोक्ति में काभ्यहो यह भावश्यक कदापि नहीं 

,है । क्पोकि काव्य में सरसता अपेक्षित है जो प्रत्येक वक्रोक्ति में होती यह अनिवायं 

नहीं दै । यही मूल कारण दै रसवादियों ने चित्र-काव्य को काव्य नहीं माना, 

च्वनिकायोंने भी वसे कान्य को भधम्‌ काल्य कहा )। कुन्तक का यह कना सही 

माना जायेगा कि प्रत्येक काव्य में वक्रता दोती है, उक्ति चमत्कार होता है । 

कुन्तक का यह्‌ कहना कि काव्य का अहलाद (रस) उक्ति-वक्रता प्रर निभर हैत्तषा 
उसी के दारा उत्पन्न होता है सवंथा ग्राह्य नहीं है।. डा० नगेद्रका अभिमत पूर्णतया सही दै 
हैकि ^“ आद्लादके कारण ही उक्ति मे वक्रता भाती है।'” 


इसी तरह उन्दोने वक्रोक्ति को अत्यधिक महत्तर दिया रस को नहीं । परन्तु काव्य की 
आत्मा रस टोगा--वक्रोकिति को मंजिल मानना (जैसे, कि कुन्तक.ने-मूल से मान लिया) ठीक 
नटीं है । इसी प्रकार उसने वक्रोनित (वंदग्घ्य कवि कोशल) को अधिक महत्व देकर कस्पना 


तत्व को भाव तत्व से विशेष महत्व देकर एक भूल को । अतः यह्‌ भी उनके सिद्धान्त मे दोष 
ही भाना जायग।। 


अभिव्यंजनावाद -इसके जनक क्रोचे ये । पं० रामचन्द्र युवल के मतानुरार वक्रोक्ति- 
वादका विलायती उत्थान ही भभिव्यंजनावाद है। 
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आत्मवादी क्रोचे मूनरूप मे उन्नीसवो गताब्दी की भोनिक्तांके विरु अन्तः चत्ता 
को प्रतिष्ठति करने वाले दाशंनिक ये । उसके मतानुसार कला का सम्बन्थ सद्‌जानुमूति से 
टी दै क्योकि “किसी वस्तु के संसर्गं से हमारी आत्मा में कतिपय अरूप क्ंकृतियां उत्यन्न हो 
जाती हैँ जिनको वह अपनी सटज शक्ति कल्पना द्वारा समन्वित कर एक पूणं विम्वदेदेती ट 
बौर इस प्रकार टमं उस वस्तु की सहजानृभूति टो जाती दै जौ बौद्धिक ज्ञान से सर्वथा स्वतन्त्र 
होती है 1" उसने यह्‌ भी मानाकि आत्मा की दो क्रिया होती रै--(१) विचार्त्मक, 
(२) व्यवहारात्मक । विचारात्मक त्रियाकेदोरूपरटै-- (क) तकं (ख) सहजानुभूति । इसी 
तरह उसने व्यवहारात्मक क्रिया केदो रूप स्थापित कियि--(१) माधिक तथा (२) नैतिक । 
कला का सम्बन्ध सहट्जानूभूति से ही दोता दै । 


क्रोचे की सुटजानृभूति ही अभिव्यंजना है । उसने अभि््यंजना का वर्गीकरण करना 
अनुचित, ठहराया । उसके अनुसार ““मभिव्यंजना तो एक स्वतंत्र इकाई दै जो वमे कभी नहीं 
वन सकती ।” इतना टी नहीं प्रत्युत्‌ उसने अलंकारो के नामकरण के भेदको निरर्थक तथा 
भ्रामक मानता टमा उसने अलंकार भौर अलंकायं के भेद को भी निपेद्घ ठहराया । उसके 
अनुसार कवि की सटजानुभूति अनुवादक की सह्‌ जानुभूति नदीं हो सकती इसलिए उसके 
भनुवाद को असंभव ठहराया । शैली ओर कवि-व्यापार का कोई स्वतंत्र, अस्तित्वभी वह्‌ 
स्वीकार नहीं करता । यह भी ज्ञातय दै कि उसने काव्य में वस्तु मौर अभिव्यंजना में अभेद 
कहा । वस्तु की सत्ता मात्र, भरूप द्कृतियों को उत्पन्न करती है । टमारी मात्मा काव्य 
वस्तु को तभी ग्रहण करती दै जव वह आकार धारण कर लेती है । इसीलिए कला मे आकार 
से भिन्न वस्तु का कोई अस्तित्व नदीं रहता ओर वस्तु भौर आकार दोनों का सर्वथा स्वतत्र 
आस्तित्व नटीं माना जाता । 

क्रोचे ने यह भी माना कि कला “आध्यात्मिक क्रिधा दै” । ओर कलाकृति उसका 
मूरतंरूप । 

क्रोचे के सिद्धान्त के सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र ने निम्नालिखित तत्वों का उद्घाटन 
कियाटै1-- 
(१) अभिव्यंजना सदजस्वतं त्र आध्यात्मिक क्रिया दै जिसका आधार मूलतः कल्पना है । 
(२) अभिव्यंजना की सफलता ही सौन्दर्यं है भौर सौन्दयं की श्रेणियां नहीं हो 

सकती । 
(३) अभिव्यंजना का एक अविमाज्यलू्पटही होता दै । अतः काव्यमें शैली, गलंकार 
भादि का अलग महत्व नहीं होता । 
(४) ` व्यजक उक्ति गौर व्यंग्य-माव एक दूसरे से अलग अस्तित्व नदीं रखते । 
अव हम क्रोचे मौर कन्तक के सिद्धान्तो में प्राप्य कु समय तत्वों पर विचार कररे- 

~--~---~---------------~- 
१ रौति काच्थ की भूमिका--पृष्-१२.-१२१ । 
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(१) उपयुक्त दोनों आचार्यो के मतानुसार कला आत्मा कीक्रियादै, जो 
अनिवंचनीय टै । 

(२) दोनों ही वस्तु से अधिक मदत्व अभिव्यंजना कोदेतेरह। 

(३) दोनों उक्ति मे कान्यत्व (सौन्दर्यं) स्वीकार करते है । 

(४) दोनों अभिव्यंजना मे सौन्दयं मानते रै । 

(५) दोनो सौन्दये की श्र णियां मानने से अस्वीकार करते हैँ । 

(६) सफल अभिव्यंजना को इकाई मानते हैँ । 

उन दोनों आचार्यो के कथन को सही रूप में समञ्लने के लिए उन निम्नलिखित 
पंक्तियां देखे-- 

न च रीतीनाम्‌ उत्तमाधममाध्यमभेदेन वैविध्यम्‌ व्यवस्थापयितुम न्याय्‌यम्‌ । 

कन्तक 
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अव हम इन दोनों आचार्यों के सिद्धान्त में प्राप्य वेषम्य पर भी विचार करम्लें। 

दोनों मे निम्नलिखित भिन्नता है-- 

(१) दोनों मे सवसे वड़ा अन्तर यह है कि कन्तक का वक्रोक्तिवाद उक्ति-वक्रता से 
संबन्ध रखता है परन्तु मभिव्यंजनावाद मात्र उक्ति से। 

(२) वक्रोक्तिवाद एक सादित्यिकवाद के रूपमे स्वीकार किया जाताहै वहां 
अभिव्यंजनावाद अभिव्यंजना दशंन (711105०) है । 

(३) वक्रोक्तिवाद कवि-कौणल पर निर्भर है वहां अभिव्यंजनावाद आध्यात्मिक 
आवश्यकता पर आधारित है। 

(४) वकोक्तिवाद अलंकार को लेकर चलता है परन्तु भभिव्यंजनावाद अलंकारकी 
महत्ता ही अस्वीकार नहीं करता प्रत्युत्‌ उसकी सत्ता को गौण ठह्राता है। 
उसमें यदि कहीं अलंकार आते हैँ तो सहज उक्तिकेरूपमेंही। 

(५) वक्रक्तिवाद में वस्तु को तथा कवि-कौणल (उक्त) को अलग सत्तायुक्त 
स्वीकार किया गया हे । परन्तु . अभिव्यंजनावाद सके विपरीत विचार प्रति- ` 
पादन करता है । वह वस्तु को उक्ति से अलग नहीं मानता । 

(६) एक भौर महत्वपूणं अन्तर यह है कि वक्तोक्तिव]द ने जहां कला को समस्या 
को वाहर से स्पशं किया है वहां अभिन्यंजनावादने पुणतया भीतरसेः । इसी 
कारण भभिव्यंजनावाद सूम वक्रोक्तिवाद कला ऊ मूत्तःरूपों कौ ओर । 

(७) अभिव्यंजनावाद का सम्बन्ध सहजानुभूति पर निभर दै दसलिए रस से उसका 
सम्बन्ध निश्चितरूपेण अन्तरंग है । ठीक इसके विपरीत कन्तक का वक्रोक्ति- 
वाद कवि कौणल पर अधिक आश्रित है इसलिये रस से इसका सम्बन्ध वहिरंग 
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दै । यदी मूलाधार जिसने अभिन्यजनावाद का रसवाद समे विरोध नही होता । 


~ 


“वक्रोक्तिकार नित्यकी वोल-चाल की रीति स सन्तुष्ट नहीं ोते, ^तन्रत्वं 
प्रसिद्धःप्रस्यान-व्यतिरेक वेरचित्रयम्‌ ।'' मतो यह कटेगा कि अभिव्यंजनावाद में 
स्वभावोक्ति भौर वक्रोक्ति काभेददटी नही है । उक्ति केवल एकी प्रकार की 
ही सकती है । यदि पूणं अभिव्यक्ति वक्रोक्ति द्वारा होती दहै तो वही स्वाभावो- 
क्तिया उक्तिदै। वटी कलादटै। वाग्वेचिच्य का मान वंचित्रय के कारण नहीं 
दै, वरन्‌ यदिदहैतो पूणं अभिव्यक्ति के कारण । अभिव्यंजनावादमें एकी 
उक्तिके लिए स्थानटै, न उसमे प्रस्तूत-अप्रस्तृत का मेद है न स्वभावोक्ति 


(र 


वक्रोक्ति का | 
उपसंहार :-- 

पं० रामचन्द्र शुक्ल “रमणीयता'” के प्रतिपादक ये । उन्ठोने वक्रोक्तिधाद ओर 

अभिव्यंजनावाद षर कड़ा प्रहार किया । उनके मतानुसार-- 

(क) वक्रोक्तिवाद ओर अभिव्यंजनावाद एकहीदहै। 

(ख) दोनों मात्र वाग्वैचित्रय लेकर चला है । उनका कटना था कि अभिन्यंजनावादं 
न केवल अभिव्यंजना या उक्ति में वेलक्षण्य लाने का प्रयास किया। 

(ग) हृदपर की गम्भीर बृतियों से दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(घ) दोनों मं ममिब्यंजना या उक्ति ही सव कुं दै, वस्तु जिसको भभिब्यंजना की 
जाती है वह गौण । 

(च) समालोचना का हवाई दोना गौर विचारशीलता का हास दोनोमें दै। 

(ख) कला शब्द के कारण काव्य के स्वरूप के सम्बन्व में शिल्पवाणी-हल्को चारणा । 

(ज) जीवन की विविव मार्मिक दशाभों को प्रयक करने वालि प्रवन्व काव्योंकीभोर 
से उदासीनता ओर मृक्तको विशेषतः प्रेमोरगार पूणं प्रगीत मुक्तकों की भोर 
अत्यन्त अधिक प्रवृत्ति । 

(ज्ञ) याध्यात्यिक रंग चढ़ाने की चेष्टा, असी, मनन्त आदि शब्दों के माघ्यम से। 

पं० रामचन्द्र शुक्ल जी कौ धारणा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के दोर्पो के प्रति योंदै। 

(१) मलंकार ऊपर की वस्तु हैजो णोभा के लिए पटनाई हुई वस्तु है। अतः वह्‌ 
मभियंनना या जक्ति में जुड़ नहीं सकता । 

(२) रस अलंकार मादि के नाना मेद कला की सिद्धिमें कोई योग नहीं देते। 

(३) यनुभ्रुति (८०78) शरीर के योग क्षेम से सम्बन्ध रखने बाली भीतरी क्रिया 
है । अतः उसके सुखदायक-दुःखदायक उपयोगी-मनुपयोगी लाभकारी हानिकारी 
दो पक्ष अवश्यदही होगे । 

(४) करोचे कला सम्बन्धौ उद्घाटन ज्ञान स्वरूप मानता है जिद्बमें एक विशेष प्रकार . 

१ विन्वामणि-०७-२१३ , । क । 
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का नन्द भी बरावर लगा रहता है । उसके मतानुसार यद्‌ आनन्द गौर सब 
प्रकार के आनन्दो से सर्वया भिन्न होता है । 
संक्षेप में शुक्ल के आक्षेप पर विचार कर लें। वस्तुतः शुक्ल जी कै आक्षेपमें 
भ्रामकता का मंश भविक है । यह्‌ ज्ञातन्य ही है कि भभिन्यंजनावाद में वग्वैचिध्य की चर्चा 
नहीं है मात्र अभिन्यंजना पर जोर डाला गया है । अतएव णुक्लजी के आक्षेप मे स्पष्टताः 
दोष दहै । 
जैसा ऊपर ही स्पष्ट किया जा उका है कि अभिव्यंजनावाद ओर वक्रोक्ति में पर्याप्त 
अन्तर दै अतः दोनों को एक मानना भी भ्रामक वात है । इसके साय ही यद्‌ भी स्पष्टदै 
कि कुन्तक के “वेचित्रय” का रूप वहत व्यापक है ओर डा° नगेन्द्र के मतानुसार कन्तक की 
“वक्रता” या “वैचित्र्य” से शुक्लजी की “"रमणीयता” मे कोई अन्तर नहीं दै । 
जहां शुक्ल जी ने वस्तु को लेकर उन पर आक्षेप क्ियाहै वहा भी सहमत होना 
असंभव है क्योकि दोनों वादों भें वस्तु का तिरस्कार नहीं मिलता । कुन्तक ने तो वस्तुका 
बहुत महत्व स्वीकार किया दै मौर पृयक विवेचन ही प्रस्तुत किया है । क्रोचे ने भी प्राकृतिक 
वस्तु को कला का उदीपक मानते हुए उसके महत्व को गौण नहीं किया है । अतः शु्ल जी 
कै मत से पूणंतया सहमत होना कठिन है । 


~~~ 
५ ~ काव्य मे अभिव्यंजनावाद--“चिन्तामणि"--द्ितीय भाग, 


साधारणीकरण 





डा० गयाप्रसाद उपाध्याय शास्त्री एम०्ए०, पी-एच० डी° 


“सातारणी-करण' संस्कृत भाषा का शन्द टै । संस्करेत भाषा के णब्द प्रायः धातुओं में 
प्रत्यय जोड़कर वनते रहै । अतएव प्रत्येक निष्पन्न शब्द का एक विशेष अथं होता है। 
*साधारणी-करण' "साघ्रारण' णव्दसे स्वायं में 'च्वि' प्रत्यय जोड कर वना है।" इसका 
अंह असाधारण का साधारण क्रिया जाना", अर्थात जो प्रारम्भमें मसाघधारणयथा भौर 
वादमें सायारग कर द्विया गया । साघध्रारणी करण" शव्द इसी तथ्य को प्रकट करने 
में समर्यं दटै। जो देण-क्राल की सीमामे आव्द्ध है वह असाधारण । इस प्रपंच का 
चराचर देश-कालकीसीमामं ञावद्ध है । ये सीमाये ही उसकी मिन्नता भौर उसका 
व्यक्तित्व दै । यही प्राणि जगन्‌ मे उसका व्यक्तिगत ठंशिष्य्यहै। साधारणीकरण एक 
एसी प्रक्रियादै जो देशकाल की इन्ीं सीमायोंको समाप्त कर-असाधारणताको दूर 
कर~उनको साधारणता कौ भूमि पर प्रतिष्टित करतादै। कटने का तात्पयं यह्‌ कि इस 
व्यापार द्वारा व्यक्तिगत विशेषता्ये समाप्त कर दी जाती टँ । काव्यम पात्रों एवं प्राकृतिक 
दायो का चित्रण उनकी अपनी-अपनी विशेषता के साथ हातादटै। साघारणीकरण की 
सहायता सेये विशिष्ट वस्तु-पात्र सामान्य प्रतीत होने लगते रै । इस व्यापार कौ कल्पना 
काठ्यणास्त्र मे रस-निप्पत्ति प्रसंगमें की गट । 

रस-निष्मत्ति के सिद्धान्त का प्रारम्भ आचायं भरत के सूत्र "विभावानुभाव संचारि 
संयोगाद्रस-निष्पत्तिः' से हमा था । भरतने मपने नाट्यणास्त्रमे रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया के 
सम्बन्धर्मे इस सूत्र के अतिरिक्त ओर कु नदी लिखा दै । फलतः बादमेरसपर विचार 
करने वाले आचायों को मरत-सूत्र की व्याख्या करने की भवग्यकता पड़ी भौर उन्टोने 
उसको विभिन्न व्याध्याये भी कों । अपनी व्याख्या के अतिरिक्त अभिनवने नाट्यशास्त्र की 
"मभिनव-मारती' व्याख्या में तीन गौर व्याख्याभों का उल्लेख किया है । रस-निप्पत्ति कुल 
मिलाकर चार दही व्याख्याय है । इन चारो. व्याख्यां के माचायं क्रमणः यदै (१) भट 
लोल्लट (२) श्री शंकरुक (३) मटूनायक ओर (४) भेट त्रभिनवगुप्त । प्रथम तीनों बचायो 
क रस-निष्यत्ति को व्याख्या के करने वाले ग्रन्थ उपलब्ध नदीं दै । इनके मतो के सम्बन्ध भें 
जितना उल्लेख अभिनव ने क्रिया है उतनी दी शब्दावली शेष रह गई टै । 


व अ 1 
(१) कम्वस्तियोगे सम्प्कतंरि च्विः । पाणिनी ५. ४. ५० 
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अचय भरतनेनाटकम टौ रस की स्थितिस्वाकार क) थो, 'न।ट्‌यऽष्टौ रसाः' । 
स्मृता": । परन्तु सुद्रमट ने काव्यम भी रस की स्थिति स्वीकार की । अव काव्य ओर नाटक में 
निविवादरूपसे रस-स्थिति मान्य टै। नाटक ओर कान्यसे व्यञ्जित रस का आस्वादन 
सद्दय सामाजिक अथवा पाठक टी करता टै, यह सिद्धान्त भौ निञ्रन्तिरूपत स्वीकार टा 
छ्कारटे। रस का आस्वादन भी ब्रह्यानन्द-सहोदर माना गयाहे। किन्तु विशिष्ट-व्यक्तिःव 
सम्पन्न काव्य-निवद्ध पात्रों के विशिष्ट रत्यादिक भावों की रसानुभूति अपनी विभिन्न विशेष- 
ताओों भ आवद सहृदय को किस प्रकार होती टै, यह्‌ समस्या व्याख्याकासों के सम्मुख खड़ी 
ई । रस समस्या में अनेक कटिनादयां उपस्थित दई उनमें से कतिपय का संक्षिप्त उल्लेख 
आगे कियाजातादटै। 


कव्य मे जिन राम दुप्वन्तादि पानो का निवन्यन होता दैवे विशिष्ट-व्यक्तित्व से 
सम्पन्न चित्रित होते है । पाठक अथवा सामाजिक के वोध-पथ नें विशेष व्यक्ति का दी विम्ब 
आताटै सामान्य का नही । जव तक उनका यह्‌ वंशिष्टय टै तव तक पाठक अथवा 
सामाजिक एवं चित्रित पात्रों के वीच व्यवधान वना रहेगा ओर सहृदय लौकिक स्थित्तिसे 
ऊपर न उठ पावेगा ओर वह काव्य की आनन्दमयी रसानुमूति न कर सकेगा । रसानुभ्रूति के 
लिए सहदय का भो अपनी राग-द्रप युक्त चेतना से मक्त होना अनिवायं है । 


राम भौर सीताम सवं साधारण की श्रद्धा एवं पूज्य-भावना वद्धमूल दहै । भारत की 
जनता राम में भगवान्‌ की श्रद्धा रखती है ओर माता सीता मे जगज्जननी की पुज्य-भावना । 
यदि काव्य-निवद्ध राम काध्य-निवद्ध सीता के प्रति अनुराग प्रकट करते है, जैसा कि . तुलसी- 
कृत रामायण मे वाटिका-प्रसंग प्रकट दुजा है तो पाठक राम-सीता के विशिष्ट व्यक्तित्व के 
रहते हुए उस राग का अनुभव नहीं कर॒ सकते, उनकी श्रद्धा एवं पूज्यवृद्धि उसमें बाधा 
उपस्थित करेगी । इस समस्या का समाधान किये बिना भारतीय पूज्यबरुद्धि से संस्कृत हदय 
रसानुभरूति स्वीकार नहीं कर सकता । 


सामाजिक अथवा पाठक की चेतना भी अपने मोह-कलिल से ग्रस्त रहती है । यदि 
उपयुक्त बाधाओं का समाधान मिल भी जाय तो इस कचना काभी समाधान भी खोजना 
पडेगा । इस प्रकार मोटे रूपसेये तीन कटिनाश्यां एेसी थीं जिनका समाधान खोजने की 
व्याखूपाकारों की आवश्यकता प्रतीत. हई । - 


(४) ' रस-सूव्र के तीसरे व्याख्याकार भटु नायक ने रसानुभ्रूति के सम्बन्धमें उपयुक्त, 
कठिनादयों को दूर करने के अभिभ्राय से साधारणीकरण' व्यापार की कल्पना की । उन्होने ॥ 
जिस ग्रन्थमे इसका उल्तेख किया था वह्‌ अप्राप्य है; परन्तु उनके सिद्धान्त का उल्लेख 
अभिनव ओर मम्मट ने क्रिया है} भटनायक को “साधारणीकरण" का कौन-सो स्वरूप 
अभीष्ट था, इसका उल्लेखं उन्दीं के शब्दों में नीचे दियां जाता दै: 


"तस्मात्काव्ये दोष भाव गुणाल द्कार मयत्व-लक्षगेन, नाट्ये चतुविद्याभिनय रूपेण, 


1 < । 


निविड-निजमोह संकट कारिण, विभाव्रादि सावारणीकरणात्मनाऽमिधातो दितीयेनाशेन 
भावकत्व-व्यापारेण भावयमाना रसः भोगेन परं भुज्यत इति । 

भावकत्व व्यापार के स्वल्प के अन्तगत ही साघ्रारणीकरण' का उल्लेख कियादै। 
यदह साधारणीकरण ही भावकत्व व्यापार की आत्मा टै अर्थात्‌ भावकत्व का वास्तविक स्वरूप 
साधारणीकरण ही है । गोविन्द ठाकुर ने दोनों को एक दूसरे का पयय माना दहै । भावकत्व 
व्यापार द्वारा भाव्यभान स्थायी भाव ही रसरूप मे परिणत होता दै। विद्धानों ने भाव्य 
भान' पद की व्याख्या (साधारणी क्रियमाण'मेकीटै । किन्तु यह वरिप्रयगत साधारणीकरण 
है । इस भावकत्व अथवा साघारणीकरण की विशेपताओं को निम्नलिखित प्रकारसे रखा 
जासकतादैः 

(१) काव्यम दोषों का सर्वथा अभाव ओर गुण एवं अलंकारो कासद्‌भाव ही उसका 
लक्षण दै ओर नाटक में वह्‌ आंगिक, वाचिक, सात्विक ओर आदार्यं-चतु विद्ाभिनय सू्पटै। 
अर्यात्‌ जो कात्य काव्य दोपव्रिहीन एवं गुणालंकार युक्त होगा उसी काव्यमे ओर जो नाटक 
चारों प्रकारके उत्कृष्ट अभिनयसमे मृक्त होगा उसी नाटकमें साधारणीकरण व्यापार को 
उत्यन्न करने की णक्ति होगी । 

(२) इसी व्यापारसे काव्य में पाठक ओर नाटक मे सामाजिक के निविड (रखुधन, 
गहन) मोद्‌ का विनाण होता टै । 

(३) काव्य निवन्यित तथा नाटक में प्रद्ित विभावादि काभी साधारणींकरण 
होता दै । 


साघारणीकरण को उत्पन्न करने की णक्ति.उपरिलिदित विशेपताओं से युक्त काशि 
अथवा नाटक में टी रहतादटै। जिस काव्य अथवा नाटक मे उपयुक्त विशेपताये न होगी 
उससे साधारणीकरण उत्पन्न न हो सकेगा । फलतः उल्लिखित विशेषता-विश्िष्ट काल्य अथवा 
नाटक साघारणीकरण के आघार सिद्ध टट । यद्‌ प्रथम अनिवायता सिद्ध हुई । साधारणी- 
करण उत्पन्न होकर दो फल प्रदान करतादै: एक विपयिगत ओर दूसरा विपयगत । व्यक्ति 
निष्ट सधन मोह का विनाश उसका विपयिगत फल है भौर विभ्रावादि का साधारणीकरण 
उसका विपयगत फल इस प्रकार आचार्यं मटूनायक ने साधरणीकरण की उत्पत्तिका कारण 
दिषरा कर उत्पन्न साघ्रारणीकरण के फलों का भी उल्लेख कर दिया दि। 


विषयिगत साधारणीकरण-- मनुष्य का जीवन अनेक अभावों एवं कटिनादइयों से 
परिवूणं होने कारण विषम है । दन भाभावों से उसकी चेतना भी मलिन हो जाती दै मोर 
मन चंचल । चेतना की यह्‌ मलिनता मोह कदलाती हे । मोहग्रस्त व्यक्ति का मन चंचल 
ओर बृद्धि सत्यकादशंनकरनेमें असमथं रहती टै । यह सवंमान्य सत्यै कि ४७ जव न 
व्यक्ति की वुद्धि निर्मल मौर मन अात्विक नदीं होता वह काव्यां की १ ५ 
करने में -असमथं रहता है । इसलिए यदि पाठक अथवा सामाजिक र रसानुभ्रूति 
!है-तो उसके मोह का नाण--क्षणमात्र के लिए टी मव्य होना चाहिए । मावकत्व अय 
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सायारणीकरण की शक्ति व्यक्ति के मोह को नष्ट कर देती है ओर उसका हदय मुक्त टोकर 
सहजावस्था को प्राप्त हो जाता दै । आचार्य शुक्ल हदय को इस मुक्तावस्थाकोहौ रस-दणा 
स्वाकार करतेरै। 

अतएव भदटूनायक के मतानुसार साधारणीकरण की प्रक्रिया पाठक अथवा सामाजिक 
के हृदय को मोह मुक्त करती है । विपयगत साधारणोकरण-- काव्य टौ वह्‌ विषय दै जिससे 
पाठक अथवा सामाजिक को रसानुभूति होती है। काव्यकी व्स्तुमे रस के विभिन्न भंग 
आश्रप, आलम्बन, उरीपन, अनुभाव आदि का चित्रण होता टै । यही रस-निष्पत्ति को शा्ञोय 
समयो है । परन्तु काव्य-निब्रद्ध आघ्रय ओर आलम्बन सामान्यन हो कर विशेष टोतेहै। 
स्याधीमाव अनुभाव ओर संचारी भाग का सम्बन्व इन्दीं विशिष्ट षात्रोंसे होता है, इसलिए 
काव्पचिध्रित अनुभाव आदि का विशिष्ट टी माने जार्येगे । जव तक इनके विशिष्ट्य का 
तिगेभाव न होगा अपने-अपने विशिष्ठ सम्बन्धो से मुक्तन हो-गेजव तक रस-निष्पत्ति न 
होगी ओर पाठक आस्वादन न कर सकेगा । 


आचार्यं भटूनायक ने विभावादि साघारणीकरणीत्मना पद का प्रयोग क्रिया दै। 
"विभावादि का नामो उल्लेख ओर उनके विशिष्ट सम्बन्ध-युक्त होने की वात ऊपर कही जा 


चुकी टै । आचार्यं णक्ल आलम्बनत्व घर्मका ताधारणीकरण स्वीकार करते दँ ओर डा° 
नगेन्द्र कवि कौ अनुभूति का। 


जसा क्रि उपर कटाजा चुका दै विभावदि में आश्रय, आलम्बन, उद्ीपन, अनुभाव 
आर संचारी की गणना ठोतो है यहाँ काव्य [निवद्र आश्रय की ष्टि से विभावादि का परिचय 
नटीं दियाजा रहा टै अपितु पाठक अथवा सामाजिक की टष्टिसे । पायक कीटष्टिसे रस 
के सभी अंग विभाव कालत्पधारण कर लेते ।ये सभी अंग तीन भागोंमें विभक्तैः 
आध्रप्र तथा आश्रय से सम्बद्ध, आलम्बन तया आलम्बन से सम्बध, इन दोनों से भिन्न 
भ्रकृतिगत । लोक ओर तदानुसार काव्यमें भो इन तीनों की सत्ता एक दूसरे से मलग भौर 
निरपेक्ष ह । इ-चिएु आलम्ब्रनत्व धमं में आश्रय घमं स्वीकार नटीं कियाजा सक्तारहै। 
यदि उसे आलम्बनत्व धमं के अन्तर्गत स्वीकारभीकर लें तो भौ आपति समाप्त नहीं 
टोती 1 भावचार्यं ण्न ने साधारणीकरण का लभण इस प्रकार दिया रहै जब तक किसी 
भाव का कोई विपय इस रूपमे नहीं लाया जाता कि वह्‌ सवके उसी भाव का आलम्बन 
हो सके तव तक उनमें रसोद्वोधन कौ पूर्णं णक्ति नहीं आदी । विषय का इसी रूपमे लाया 
जाना हमारे यहाँ साघारणीकरण कहलाता है । कहने का तात्पयं यह्‌ है कवि अथवा नाटक- 
कार जिन पात्रों का आश्रय एवं आलम्बन रूप मे चित्रण करता है उनमें घमं का सक्निवेश 
करतादहै। मोटेरूपमें शक्न जी का साधारणीकरण यही है। इसमे स्थायी भाव भौर 
सामाजिक की चेतना की ओर घ्यान नहीं दिया दै । 

डा० नगेन्द्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण स्वीकारते हैँ। भद्र तोत ने 
“नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः स्वीकार किया है। डा० नगेन्द्र ने भटर तंतकी 
मान्यता को अपने शब्दोंमे रखने की चेष्टा कीरै । इस मत के सम्बन्ध में अनेक आक्षेप 
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क्वि गये रहै । जिनमें प्रवलतम ये है । यह स्थापना भदटूनायकर ओर गभिनवने भिन्न टै । 
दूसरे पाठक म रसात्मक अनुभूति आदि यदि जाग्रत हाती हेतो वह काव्य-निवद्ध पात्रो के 
वैशिष्ट्य के तिरोहित टोने के पश्चात्‌ ही हो सकेगी अर्यात्‌ अनुप्रूति का जागरण ओर उसका 
रससरूपम आस्वादन साधारणीकरण का फल टै उसका कारण नहीं । 


डा० नगेन्द्र ने भटनाथक के मन्तव्य को स्पष्ट करते हए लिखा है :- साधारणी करण 
वास्तवमेंस्वरगिकाटी होता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास वणित "वाटिका-प्रसंग' मे 
माश्रय राम, अ।लम्बन सोता, माश्रयकी चेष्टा मे-अनुभाव, जनक वाटिका का रमणीक 
वातावरण- उदहीपन, राम के मनमें संचरण करने वाले हष, गति आदि भाव सभी का 
साधारणीकरण टो जाता है । दूसरे शब्दों मे सम्पूणं प्रसंग ही, विशि.ट देशकाल वद्ध घटना 
न रहकर, सावारण हो जाता है जिसक्तं परिणाम स्वरूप प्रमाता की चेतना भी व्यक्ति-संसगों 
से मूक्त होकर सामान्य हो जाती है” । 


भषटुनायक ने भावकत्व भौर साधारणीकरण के प्रसंग मे स्थावीभाव का उत्त 
नही क्रिया है । परवर्ती माचायं अभिनव गुप्त के द्वारा भद्रनायक के साधरारणीकरणकोतो 
मान्यता मिनी, जरिन्तु योडे संशोधन के साथ । उनके अनुसार स्थायी भाव भी देणकाल आदि 
से पूणेतः मनानि दधित (असम्ब्र) प्रतीत होता है । मभिनव का मभिप्राय यह है कि आश्रय 
मौर आलम्बन का साघारणीकरण हो जनेसे स्थायी भी देणकाल के वन्धन सपूणंतः मुक्त हो 
जता है । यदी स्यायी का सावारणीकरण है । लोक में जिस प्रकार विभावादि स्यायीभाव 
के जागरण के देतु होते दै उस प्रकार उनका साघारणीकरण भी स्थायौ भाव के साधारणी- 
करण का कारण हो सकता दै । साधारणी कृत स्थायी देशकाल मौर व्यक्ति संसग से मुक्त 
हो जाता दै । व्यक्रति-वेतना से सम्बद्ध भाव को भनुभ्रुति में सुख-दुखात्मकता का समावेश 
रहता है । स्वायी का सावारणी-करण हो जाने के पश्चात्‌ देद्य सुखदुलात्मकता समाप्त 
हो जाता दै । गभिनव ने इस संक्षिप्त परिवद्धन के साय भटुनायक के साधारणीकरणसे 
प्रण कर लिया । 


परवर्ती संस्कृत माचा्यो ने साघारणीकरण के इस संणोधित रूपको ग्रहण करिया । 
हसर्मे केवल विष्वनाय एवं पण्डित राज के विवेचन मे कं॒भिन्नता के संकेत भिलते है। 
विश्वन(य ने गमिनव को अपेक्षा गाश्रय (काव्य-निबद्ध) के साथ प्रमाता (षाटक मथवा 
सामाजिक) के थभेद तादात्मय को विशेष महत्व दिया दै (रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रति 
पते) । मर्थात्‌ स।धारगीकरण के प्रभाव से पाठक भथवा सामाजिक सामान्य माश्रयके 
सावही नदीं अपितु लौकिक णव्ति सम्पन्न पातं के सायभी तादात्म्य हो जाता है। 
परन्तु बाश्रय के साय प्रमाता को तादात्म्य की मान्यता सर्वाग शुद्ध नदी दै । इसमें भी कु 
सदीक विरत्तिपत्तियां खढ़ीकीजा सक्ती । 


पंडित राज भी विष्वनाय के तादात्म्य को भ्रकारान्तर से स्वीकार करतेसे जान 
पने है । वह नव्यन्थाय के मानने वाले चे । उन्दने मावना दोप की महिमा से आश्रय मौर 
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प्रमाता को तादात्म्य स्वीकार किया है। वह्‌ साधारणीकरण को स्पष्ट मान्यता प्रदान 
नही करते दै । 

उनके कथन्‌ को इस प्रकार रखा जा सकता दै: काव्य में क्वि ओर नाटकमे नट 
विभावादि का प्रकाशन करता है। इसके पश्चात्‌ व्यंजना व्यापार हारा पाठक अथवा 
सामाजिक को यह प्रतीति टोती टै कि दुप्यन्त शकुन्तला के प्रति अनुरक्त है। इस प्रतीति के 
उपरान्त सहूदय मे एक भावना विशेष दोप जाग्रत होता दै जिसमे उसकी मात्मा कल्पित 
दुप्यन्तत्व आदि से आच्छादित हो जाती है अर्थात्‌ प्रमोत्म दुष्थन्त के साय तादात्म्य अनुभव 
करने लगता टै । स्वयं को दुष्यन्त समञ्लने के पश्चात्‌ शकुन्तला का प्रेमी समज्लना भी उपपन्न 
हो जातादै। इसी भावना दोपके कारण कत्पित दुप्यन्तत्व से आद्छन्न आत्मा मे कल्पित 
णवुन्तलादि विपयत्व मे रति भी भाषित होने लगतौहै। आत्मामं रति का यह आभास 
सौपीमे चांदी के समान टोताटै। 

आत्माकोसीपीमे चांदी का आभामभ्रमके अथवा अजानके कारण टोतादहै। 
अतव पण्डित राजके मतमे स्थायी भाव का भ्रमवत्‌ आभास होता । पंड्ितिराजका 
विवेचन जिस प्रकार बौद्धिक दै उमी प्रकार (रसानुभरूति भी) भाव की अनुमूति बौद्धिक स्तर 
पर नहीं होती दै । 

हिन्दी के रीतिकानीन अपचार्यो रस-निष्पत्ति प्रसंग को इम प्रकार छोड़ दिया जसे 
काव्यशास्त्र से उसका कोई सम्ब्रन्धही नहो । इसका योडा-सा उल्लेख प्रतापसाहि ने 
किया है वह भी अत्यन्त भ्रमपूणं है । 

आधुनिक कालम साधारणीकरग प्रसंग को आचायं शक्ल ने उटाया श्रौर उसकी 
स्वतंत्र स्थापना की जिसका उल्नेख पीयेहो चका दै । पं केशवध्रसाद मिश्र अभिनव का 
ही पूणं समर्थन किया है । डा° श्यामसुन्दर दासने 'मधघुवती भूमिकाकेसरूप मे हदय की 
मक्तावस्था का उल्लेख किया है । भटूनायक ओर अभिनव के अभिमतों के विवेचन से 
साहित्यालो चन भे उल्लिखित मत की तुलना करने पर साहित्यालोचन का मत अपूरणं-सा 
जान पड़ता है । 

साधारणीकरण के प्रसंग में डा० नगेन्द्र की स्थापना स्पष्टतः अलग है । पीछे उसका 


भी प्रसंगतः उल्लेख हो चका है । रस-निष्पत्ति प्र्षंग में साधारणी करण की मान्यता 
अत्यन्त महत्वपूणं प्रसंग दै । 


काव्य के गुण दोष 


॥ डा० श्ररविन्द कुमार देसाई 


कव्य मनवृष्य के भावों ओर विचारोंकी समष्टि है, इमे भारतीय ओर पार्चात्य 
सभी विद्रान्‌ स्वीकार करते रै, किर भी काव्यकी परिमाषा के कत्र में पयप्ति मतभेद पाया 
जातादटै । मारतीय आचार्यो ने रस, अलंकार, रीति, व्वनि, वक्रोक्ति ओौर ओचित्य जसे 
विभिन्न संप्रदायो की स्याषना करके अपने-अपने विचार व्यक्तं किये दै । पाश्चात्य विचारकों 
नेमीडमे शुगको चेतना", "जीवव की व्याख्या", समाज का जीवन," अन्तस्‌ का स्फुरण" ओर 
समाज का दपंण' वादि विभिन्न ब्दो य॒ अभिव्यक्त किया है । इस विभिन्नता में भौ प्रायः 
सभीने काव्य के लिए व्यक्तिगत अनुभ्रति, विचार, कल्पना एवं णनी कां महत्त्व स्वीकार 
कियाद्वै। णैली का संवन्ध व्यक्तिगत अमिख्चिके साथदहोने के कारण उसमें सुचिभेद से गुण 
यौर दोप कौ रह्‌ जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसीलिए भारतीय काव्य णास्वर मेँ 
अतिप्राचीन कालसे गुण-दोष का विस्तृत वर्णन पाया जाता दै । जग्निपुराणकार ने “यःकाव्ये 
मदती-छायामनृग्रह्नात्यसौ गुणः'” कटूकर गुणके महत्व को स्वीकार कियाहै। तत्पश्चात्‌ 
भरतमुनिने अपने नाद्यशास्त्रमे गुण को भावात्मक न मानकर निपेव्रात्मक रूप में अभिव्यक्त 
श्रियादै।वेकाग्धके दोप का वर्णन करने के वाद लिखते दै-- 

गुणा विप्ंवादेषां माधूर्योद(यंलक्षणाः । 
अत एव विपर्यस्ता गुणाः कान्यवुक्रीतिताः ।। 

यदा विपर्यय का अथं अमाव दै । अर्थात्‌ दोयों कै अमावंकोही गुण कटां गया है। 
परन्तु काव्य के समी .गुण बमावात्मक ही, यह मानना उचित नहीं है । कान्य णास्वमें 
रीति.को काव्य की आत्मा मानने वाले आचायं वामन ने अपने काव्यालंकार सूघ्रमभेलिखा 
दै, “व्रिशिष्टा पद-दचना रीतिः ओर “विशेषो "गुणात्मा" अर्यात्‌ विशेष प्रकार के गुणोंसे 
पृक्त पदरचना को रीति कते है । तत्पण्चात्‌ दंडी, भाम्‌, कन्तक भौर उद्भट आदि आचार्यो 
ने काव्यर्मे गण के महत्व को स्वीकार किया दै, अतः कान्यणास्व्रके इतिहास मेये सव 
शुणसम्प्रदायवादी भी कहलाते दै । वाग्देषत्रा के अवतार रूप माने जाने वाले मम्मटने 
क्थ की परिमापा देते हृषु लिखा है “तददोषौ शब्दार्थो, सगुणावनतंङत्ति कवापि”” भर्वात्‌ 
सगण बौर क्वचित्‌ अलंकारदित शब्दार्थं को काव्य कटे ह । वारमट, हेमचन्द्र, विद्यानाय 


मौरभोजनेमीकौव्य में दौपराहित्य ओर सगूशता.को,अनिवायं माना दै । मतः मारतीय 
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काव्य लास्वम आरम से अयावधि व्यन्त गुण ओर दाप का विवेचन होता आया है । 
अनेक णताब्दियो तक गण आर अलकार मे काई मोलिक भेद नही माना गया था, 
कथोकि आचार्यं दण्डन गण विषयक परिभापाको टी ज्योकात्यों अलंकार मे घटित कर 
दिया श्रा । आचाय वामन ने सवप्रवम इन दोनों के भेदको स्पष्ट करते टुए्‌ लिखा, 
“काव्यणाभायाः कर्तारो धर्मागुव तदतिणयहेतवस्त्वलंकाराः ।'' अर्धात्‌ काव्य कीशोभाकरन 
वालि घमं गुर म।र अधिक उत्कषं देनवाले अलंकारष्ै। वाद मे आनन्दवधंन तथा उनके 
अनुगामं। आचर्यो नभौ गुण ओर अलंकार के अद वो स्पष्ट करते हए गण को अगी- 
रसका धमं अर अलंकार कोञंगया शब्दां के उत्कपंकादटेतु कटकर अलंकार को गण कौ 
अपक्ना गौण मानादै। अलंकार काव्य के वाह्य अंग होते दै, किन्तु गण काव्य के बाह्य 
अगो के याय संवन्धित होते दृण भी द्रति, दीप्ति आदि चित्तवृत्तिओं के तदूपटहोनेसे 
अंतरंग हाते टै । साय ही अलंकार काव्य केः अनित्य धमं ह, जब कि गुण को नित्यवमं कटा 
गयादै। काव्यमें रस की भाति गृणव्यंग्य होतेह, किन्तु अलंकार ब्हृवा वाच्य होते है । 
षस प्रकार काव्यम गुण का स्थान निर्धारित करते देए कहाजा सक्ताटै कि अलंकारकी 
जपेक्षा गण का काव्य के अन्ततंत्व के साथ अधिक संवन्ध रहता दै । इसीलिए मम्मटः जहां 
"सगुणी" शब्द का प्रयोग निस्चिता मे करते वहां अलंकार के लिए "अनलंकृति पुनःक्वापि'" 
कटकर संतोष माननेते है । 
गुणो की संख्या के संवन्धमें भी काव्य । णास्वमें पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । 
अग्निपुराण मे ६ शब्दगुण, & अर्थगुण ओर ६ उभयगुणोंका वर्णन किया गया हे। 
भतामुनि ने अपने नाटूप-गास्व्रमें निम्नलिषितर दस गुगोँ क उलन्नेव क्कि दै - 
ए्नेपः प्रसादः समता समाधिः 
माधुयंमोजः पदसोकुमायंम्‌ । 
अर्थस्य व्यक्तिरुदारता च 
कान्तिश्च काव्यस्य गणा दशते ॥ 


भरतमुनि के मतानुसार नाट्प्र मोर काव्यम मूल तत्वतो रस ही होता है, किन्तु 
गुण नाटक के वाचिक अभिनय को प्रभावशाली बनाते टै । वाचिक अभिनय रसाधीन होनेसे 
गुण भी रसाधीन ही होते हैँ । अर्थात्‌ गुण काव्य-भाषा को समृद्ध करप्र वालेतत्वहै। 
आचायं दण्डी भी कन्यके दसदही गुणोंका वणन करतेहं ओर उन्हें सौन्दयं विधायक तत्व 
के रूपमे अलंकार काही एक भाग मानते है । उनके अनुसार ये दस गुण निम्न रै-- 


श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता , 

अर्थव्यक्तिरुदारत्वभोजः कान्ति समाधयः ॥ 
आचायं वामन भी इन्दीं दस गुणों का वणन करते हए इनके, दो-दो भेद शब्दगुण 
ओर अर्थगुण के रूप में दिखाते हैँ । अतः उनके मतानुसार दोना प्रकारके भेद मिलाकर कुल 
२० गुण होते है । अपने प्रेय में उन्होने इनका सविस्तार वणन किय है ओर कान्य-शास्तरके 
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इतिहास मे गुणसंश्रदायवाद के प्रमुख आचार्यं होने के कारण उनके दारा वताये गये इनं 
गुणों को संक्षेप में देख लेना अनुचित न होगा । उनके मतानुसार - 


शन्वगुण--(१) भोजस्‌ --गाढ्वन्धत्व या समास बहुला पदरचना । (२) प्रसाद-- 
शिचिलतां । (३) श्लेप-मसृणता । (४) समता-मागं अभेद मर्थात्‌ जिस मासे भारम किया 
हो वही मागं अन्ततकं॑चातू रखना । (५) समाधि-आरोह-अषरोह का क्रम । (६) माधुयं 
पृथक्‌ पदत्व या शब्दों का पार्थक्य । (७) सोकुमायं -कोमलता या अजरठन्व । (८) उदारत्व. 
शब्दों कां जीवन्तपना । (€) अ्ंव्यक्ति-सरलता से अथंभ्रतीति । (२०) कान्ति-शब्दों का 
भौज्ञ्वल्य । ` 

अर्थगुण--(१) ओजस्‌-अ्थकी प्रोढ़ता । (२) प्रसाद-अर्थकी विमलता । (३) श्लेप- 
अनेक विचारों का गठन । (४) समता-विचारों का योग्य क्रम । (५) समाधि-एकामग्रता से 
मुख्यां का ग्रहण । (६) माधुयं -उक्तिवंचित्य । (७) सोकुमार्यं-कठोर विचार का मभाव । 
(८) उदारत्व-गराम्यत्व का अभाव । (€) अधंव्यक्ति-भाव या विचारों की स्वाभाविक 
स्पष्टता । (१०) कान्ति-रस की प्रधानता । 


भाचाये.वामन इन गुणों के स्वरूप के विपय में अपने पूर्ववर्ती आचायं भरत भौर 
दण्डी से अनेक बातों मे भिन्न मत प्रदशित करते दै । वामन का मोजस्‌, दण्डी का एलेष है 
मौर दंडी का माधुयं वामन के माधुयं एवं -उदारत्व का भिश्रण है । भरतमुनि गुणको रसाधीन 
मानते है, जवकि वामन का कथन है कि गुण रसाश्नित नहीं रहै, किन्त रस अर्थगुण कान्तिका 
भग होनेसेरसही गुगाच्रित है मर्था्‌ भंगभरूत है । इनके वाद के आचार्यो में से भोजने 
गुणो की संख्या २४ वताई दै ओर किर इन सवके वाह्यगुण (णब्दगुण), आम्यन्तरगुण 
(अथंगुण) तथा वंशेषिकगुण (जो सामान्यरूपं मं दोप दै किन्तु विशेष सन्द मे गुण वन जाते 
दै) । इस प्रकार कुल मिलाकर ७२ गुणों का वर्णन किया है। आचार्यं कुन्तक ने कवि 
स्वभाव को प्रमाणभूत मानकर सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम तीन मार्गों का उल्लेख किया है 
मौर इन तीनों के दो सामान्य तथा चार व्रिगेषगुण बताये है । इस प्रकार इन्टोने भी १८ 
गरो का वर्णन किया है । 

काव्यणास्वर्मे इस ति वदतो हुई गुगोंकी संख्या पर गंमीरता एवं सूक्ष्मता से 
विचारने का कायं यानन्दव्धेन गौर माचाय मम्मट ने किया । इन दोनों ने ही गुणों को 
रसश्रित माना है । आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में लिखा है, “तम्य॑मवलम्बन्ते ये 
ऽङ्जिनते गणाः स्मृताः 1” इसी भाव को अधिक स्पष्ट करते हुए मम्मटने कान्य भका में 
लिखा है #& 3 ॥ 

ये रसस्याङ्छिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कपंदेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ।। 

भर्थात्‌ जिस प्रकार आत्मा मे शौर्यादि गुण होते दै, उसी प्रकार भगी-रस के धमं 

गग उसके उत्कर्षं के कारणःोते हँ मौर वे मचलस्थिति या नित्य होते है । मम्मटादि माचाय 
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तीन ही प्रमृख गुण मानते दै--(१) माधुय, (र) जोजस्‌ मौर (३) प्रसाद । इन तीनों 
गुणो को विस्तृत व्याख्या करते हृए उन्टोने लिखा दै कि काव्य में गुण, णव्द ओर अथं का चम- 
त्कार माच्र नही टै, किन्तु चित्त की वृत्ति विशेष दै । जिसके ढारा चित्त द्रवीभूत (दरूतिकारणम्‌) 
होता दै वह्‌ काव्य का माधुयं गुण दै । जिसमे चित्त की दीप्ति, आत्मविस्मृति या चित्तको 
विस्तृत वनाने वाली दौप्तिमय स्थिति सर्जन करने फी णक्ति टोती दै, वह्‌ ओजस्‌ गुण टै। 
सवत्र सरलत। से प्रमृत टोनेवाली चित्तकी स्थिति प्रसाद गुण कहलाती दै। उन्टोने 
संयोग ओर विप्रलंभ शगार, कष्ण तया शान्तरसमें माधुय को आवश्यक माना दहै। 
वीर, वीभत्स ओर रौद्ररस मेंओजस्‌ की अनिवायता स्वीकारीदटै तथा सभी रसोंमें 
प्राद गुण की स्थिति को माना दै । इनके वाद आने वाने प्रायः सभी संस्कृत ओर हिन्दी के 
काव्यणास्त्रियोंने इन्दीं तीन गुणों का वणन कियादहै। यहां उन्हीं तीनों गुणोंकाटम 
सोदाहरण वर्णन करेगे । 

(१) माघुयं-- माधुय का अथं भरतमूनिने श्रूतिमघुरता मानादहै। दण्डी ने रस 
मयता या सरसता वतायादै। वामन पदोंकी पृथकता या सम।सरहितता को माधुय कटते 
है । आनन्दवधन के मतानुसार यह्‌ सह्‌दयों को द्वित करनेवाला है । मम्मट इसे आह्लादक 
तथा चित्त को द्रवित करने की विदोषता वाला गुण मानते । उनके अनुसार इसमे टवगं 
रहित शब्द हो, हस्व स्वरों के बीचमेंर,ण अक्षरन आते हों, सामासिक पद अत्यल्पहोंतो 
वह्‌ माधुय "गुणयुक्त णव्द रचना कटी जाती है । इस प्रकार इसमें कोमल वणों का प्रयोग, 
समासरहितता . भथवा अत्पसामासिकता, करुण, णान्त या श्य गार रस का वणन होता है । 
गोस्वामी तुलसीदास जो की निम्नलिखित शब्दावली में माघुयगुण के दशंनकि्यिजा 
सकते रै - 

वर दंत की पंगति कु'दकली अधराधर पल्लव खोलन की । 

चपला चमकं घन वीच जगे छवि मोतिनमाल अमोलन की ॥ 

घुःघरारि लट लट मुख ऊपर कूडल लोल कपोलन की । 
निवद्धावरि प्रान करं तुलसी" वलि जाऊ लला इन वोलन कौ ।। 

(२) भोजस्‌-ओज शब्द का अयं होता है तेज, प्रताप ओर दीप्ति । अर्थात्‌ जिस 
कान्य को सुनते दी श्रोता के चित्त मे उत्साह, वीरता, आवेश आदि भाव जागृत हो जाते है, 
उमे ओज गुण कहते ह ।, भरतमुनि के. अनुकार इसमें समस्तपदावली, अथगाम्भीयं ओर 
श्रवणसुखदशंली का प्रयोग रहता है। दण्डी के मतानुसार समासथुक्त पदों से भोज गुण 
संपत्त दोता है । वामन के विचारानुसार रचना का गादृबन्धत्व तथा संयुक्ताक्षरोः का प्रयोग 
इसमें मावश्यक है । मम्मट का कट्ना है कि इसमें संयुक्त वणं, द्वित्व-अक्षर, सामासिक पदों 
की विकट रचना अर क्लिष्ट वणं संघटन का प्रयोग रहता है । इस प्रकार इसमे कठोर 
ओर संयुक्त वर्णो का प्रयोग, सामासिकं पदरचना, विकट तथा विलष्ट संघटना आदि का 


प्रयोग आवश्यक माना गया है। "कवितावली' के लंका-काण्ड का निम्नलिखित छन्द ओज 
गुग का उदाहरण दै-- 
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कतहु विटप भूधर उपरि पर सेन वरक्खत । 
कतहुं वाजि सों वाजि मदि गजराज करक्छत ।। 
चरन चोट चटकन चकोर अरि उर सिर वज्जत। 
विकट कटक विद्धरत वोर वारिद जिमि गज्जत ।। 
लंगर लपेटत पटक्रि भट जयति राम जय उच्चरत । 
तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध त्र. कौतुक करत । 

(३) प्रसाद--ग्रसाद का शब्दा्यं होता टै प्रसन्नता या विकसित होना । भरतमुनिके 
अनृमार सहजग्रह्यता प्रसाद गुण की प्रधान विशेषता टै । दण्डी के मतानसार इसमें प्रसिद्ध 
अयंवाले शब्दों का प्रयोग टी होना चादिए । वामन इसमें अर्थकी शिथिलता को अनिवायं 
मानते है । मम्मट का कथन टै कि जसे सूखे इन्वन में अग्नि मौर स्वच्छ वस्त्र मे जल तुरंत 
फल जाता दै, उसी प्रकार जो चित्त को रस अर रचनामें तुरन्त लीन करदेतादै वह 
प्रसाद गुण दै। इस प्रकार इसमें कु कोमल एवं कुं कठोर वर्णो का समन्वय रहता दै 
मल्पसामसिक्ता तथा सरल पदरचना की स्थिति रहती दै । उदाहरण के रूप मे गोस्वामीजी 
केटी निम्न दन्द को देखा जा सकता है -- 


पूरते निकसी रघुबीर वधू धरि धौर दए मगमेंडगदर । 
लकी भरि भाल कनी जल की पुट मूखि गए मधुराघर वं 
फिर ब्रञ्लति टै चलनौ भब केतिक पणकुटी करिहौ कत्त ह । 
तिथ की लखि आतुरता पिय की अंखियां भति चारू चलं जल च्व ॥ 


हिन्दौ के रीतिकालीन एवं आधुनिक युग के प्रायः सभी आचार्यों ने मम्मट ओर 
विष्वनाय का अनुसरण करते दए तीन गुणों काही वणंन किया टै । भाचायं देवने मम्मटसे 
पहले के मानायो के मतका माघार लेकर दस गुणों मे यमक भौर अनुश्रास को मिलाकर 
वाहर गूर्णो का वर्णन किया है आाघुनिक युग में कन्दैयालाल पोदार मौर रामददिन मिश्रने 
भी परंपराका पालन करते हए तीन दी गुणो का उल्तेख किया है । बतंमानकाल के आचार्यो 
का मंतव्य दै कि काव्य में गृणव्यंजक पदावली की अनिवायंता को न मानकर विणिष्ट रसके 
अनुकूल चित्तवृत्ति यदि उत्पन्न टौ सके तो टमें उससे ही काम चला लेना चादिए । 

[रः] 

भारतीय काव्य शस्त्रम गृणों की भाति प्रारंभसे ही दोषों का विवेचन भी देखने 
को मिलता दै । सामान्य सूपसे काव्य के अर्थं को समञञने में वाधा पहुंचाने वाले तत्त्व दोप 
कटलाते टँ । काव्यमें दोप की स्थितिका प्रधान कारण कवि की असमर्थताकोटही माना 
गया टै । कात्यशास्त्र के अनेक विषयों में परस्पर मतभेद टोते हृए्‌ भी “काव्य को निर्दोष 
होना चादिषु" इस सम्बन्ध मेँ समी भाचायं एक मत टै । भाचायं दण्डी का कहना है, 
“स्याद्रपुः सुन्दरमपि प्विव्ेणंकेन दुरमगम्‌ ।* अर्थात्‌ सुन्दर शरीर भी कुष्ट के एक धव्वेसे 
असुन्दर हो जाता है, उसी प्रकार हृदयग्रादी काव्य भी एक ोटे से दोप से अकिचित्कर बन 
जाता है । इसीलिए काव्य का दोपरहित होना अनिवायं माना गया है । 
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अग्निपुराणकारने दोषों को उद्धे गजनक वताते हए (उद्रग जनको दोपः ।) उनके 
परिहार को आवश्यक माना दै । भरतमृनिने दोपको भावात्मक कहकर गुण को उनका 
विपर्यय माना । दण्डी ने दोष को काव्य के लिए विपत्ति रूप्र वताया टै (दोषा विपत्तये 
तत्र ।) ओर उससे वचने का आग्रह क्रिया वामननेप्रयम दोषों का निरूपण करने के 
वाद दोप रहितता कोटी मदान्‌ गुण वताया है (महान्‌ निर्दता गुणः ।) फिरवे कहते है, 
“गुण विपर्य॑यात्मनो दोपः" अर्थात्‌ गुण का विषयंयटी दोप 1 मम्मट काव्य मे मुस्याथ 
का अपकपं करने वाले तत्व क) दोप मानते है (मृख्यार्थहतिर्दोपः ।) विष्वनाय भी “"दापा- 
स्तस्यापकर्पंकाः'" कटुकर रमको हानि पहुंचाने वाले तत्वों कोटी दोष मानते । उनके 
अनुसार काव्यमें रस की टानि तीन प्रकार से टोती दै-- (१) रसकी प्रतीति मे विलंव से, 
(२) रस-प्रतीति में अवरोध से ओर (३) रस-प्रतीति मे पूणं विघात से । हिन्दी साहित्य के 
रीतिकालीन ओर भायुनिक युग के काव्यणास्त्रियो ने संस्कृत-काव्यशास्त्र के आधार पर ही 
दोपोके स्वरूप का वणंन कियादै। 

दोपोंकी संख्या के संबन्ध में काव्यशास्त्रकारोंमे पर्याप्त मतभेद पाया जातादै। 
अग्निपुराणमें तोन ही प्रमुख दोपों का वणन किया गया । भरतमुनिने नाट्यशास्त्र मे दस 
दोषों का उल्तव कियाटै। दण्डो ग्यारह दोषों का वणंन आचायं वामन नेदोपोका 
विस्तृत व्णंन कनते टु उन्दे णब्दगत ओर अथंगत नामसे दो भागोंमें विभक्त कियाद । 
एव्दगत के पुनः पदगत, पदाथंगत ओर वाक्यगतत तथा अथगत के पदा्थंगत भौर वावयाधंगत 
भेद वणितं किये षट । मम्मट ने श्पने काव्यप्रकाण मे दोषों का अतिविस्तारसे वणन किया 
ट । प्रथम वे काव्य दोषों के तीन प्रमुख भेद वताते है ओर फिर (१) ब्द दोष के ३७ भेद, 
(२) अयंदोष के २३ भेद ओर (३) रसदोप के १० भेद बताकर कुल ७० दोषों का निरूपण 
करते है । साहित्यदपंणकार विश्वनाथ का दोपवर्णन मम्मट पर टी आधारित दै । हिन्दी क 
आचायोंने भी मम्मटका ही अनुसरण किया है । वतंमानयुग के आलोचकों का भी मानना 
दै कि रसयुक्त काव्य मेरसकी तथा रसरहित काव्य मे अथं की उचित प्रतीति मं बाधक 
वस्तु दोषरूप होतो रै। इसके कारण कभीरस या अर्थग्रहण मे विलंब हो जाता टै, कभी 
काव्य में चमत्कारिता का विधात होताहै तो कभी अथं्रतीति सवथा असंभव टो जाती दै, 
अतः कवि कोदोपसे सवथा दूर रहना चादिए । 


उपरोक्त सभी दोषों का वणंन यहां प्रस्तृत न ठोने के कारण हम उनका उल्लेखमाव्र 
करके उनमेसमे वृद्ध प्रमुख दोषों का सोदाहरण वणंन करेगे 


शव्ददोप- १. श्रुतिवटुतव, २. च्युतसंस्कार (लिगदोप, वचनदोष, कारकदोष, 
सन्धिदोप, प्रत्ययदोप आदि), ३. अप्रयुक्त, ४. असमयं, ५. निहिताथं, ६. अनुचिताथं, 
७. निर्क, ८. अवाचक, €. अश्लील, १०. ग्राम्य, ११. नेयाथं, १२. क्लिष्ट, १३. 
संदिग्ध; १; अप्रतोति, १५. अविगृष्ट विधेयांश, १६. विरुढमतिक्रम, १७. प्रतिकूल- 
वणे, १८. हतवृकिं १६. न्थूनपद, २०. भधिकषद, २१. व्य्थंपदता, २२ करथितपद, २३. 
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००० ०००००००१०००० 
भस्थानपदता, २४. परतस्परकपं, २५. समाप्तपुनरुक्ति, २६. अर्धान्तान्तरेकवाचक, २७. 
अभवन्मतसंवद्ध, २८. अनभिहितसंवन्ध, २६. संकौणं, ३०. गर्भित, ३१. प्रसिद्धित्याग, 
३२. भेग्नप्रक्रम, ३३. अक्रम, ३४. अमतपरार्थता, २५. अन्नयदोष, ३६. क्रियादोप, 
३७. मरदावरादोप । 


मंदोष--१. अपुष्ट, २. कष्टाय, ३. व्याहत, ५, पुनरुक्त, ५. दुष्करम, ६. 
प्रम्य, ७. संदिग्व, न. निर्हेतु, €. प्रसिदि विरड, १०. वियावि्द, ११. अन्वीकृत, 
१२. साका, १३. अपदयृक्त, १४. सहचरभिन्न, १५. प्रकाशित विरुद, १६. नियुक्त 
पृनक्क, १३. अश्नौन, १८. निवमपरिवृत्त, १६. भनिपमपरिव्रत्त, २०. विजेपपरिवृत्त, 
२१. सामान्पपरिदृत्त, २२. विधियुक्त, २३. अनुवादअयुवत । 

रगो -? -स्वगत्दवाच्यःत, २. कटृफत्पना, ३. प्रतिकूलविभावादि, ४. 
4 पूनः रसदीप्ति, ४५, अनवसर-रसवर्णेन, ६. अनवसर-रसविच्छित्ि, ७. अंगभ्रूतरसकी 
अतिवरृदधि, ८. अंगोर की विस्ृत्ति, €. प्रकरतिवरिपर्यय, १०. अमृख्यरस का वंन । 

. शव्द दोर्पो को तीन भागों मे विभक्त करे उन्दे (१) पदगतदोप, (२) पदां णगत- 
दोप ओर (३) व।क्यगतदोप नाम दिया गया दै । कुद प्रमुख शब्ददोष निम्न टै-- 

(१) शरुनिकटृत्वदोष--काव्य मं जटां कान को खटकने वाले, मनको उद्विग्न करनेवाते 
तथा .रगास्वादन मे विघातक शब्दो का प्रयोग पाया जाता दै उसे श्रुतिकटरुत्व दोप कहते 
दै। जैसे 

वाताथं आया था यहाँ 

कार्ताथ्यं पाकर जा रटा। 

यहाँ "ारतर्थि' ओर "कार्त्यं" के प्रयोगनें श्रुतिकदटुत्वदोप की स्पष्ट प्रतीति टो 
र्दीदै। 

, _ (२) शरश्लोल--अ्लील तीन भ्रकार के होति है--(१) ब्रीडाव्यंजक, (२) जुगुप्सा- 
वयनक गौर (३) अर्मंगलव्यंजक । गोष्ठी गौर सुरत-कार्यं के प्रसंग में यह दोष क्षम्य भी 
माना गया दै, किर भौ सुकवि को इससे वचकर ही रहना चाहिए्‌ । उदाहरणाय -- 

भग आपका दै वह अतीव भपार 
दानार्थं जो रहता सदा तयार । 

. यहा पर्‌ भग' शब्द द्वयं के म्यं में माया, किन्तु यह्‌ गृप्तांग का भी वाचक 
दनि से ब्रीडाव्यंजक अश्लील दोपसे युक्त है । 

(३) प्राम्यदोष- वहां होता दै जदा काव्य सें गवां केद्वारा वोले जाने वाले 
भसाित्िक शब्दों का प्रयोग किया जाता दै । जसे- # 


ते कँ सुचर खुरपिया पिय के साथ प र | य) ॥ 
छदवै' एक छतरिया वरसत पाय । | 1. 0156 
च ५ 
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इसमे 'खुरपिया', छइवे' तथा (छतरिया आदि शब्द असादित्यिक होने से ग्राम्यदोष 
आगयादै। 

(४) क्लिष्टवोष--जटां काव्य मे प्रयुक्त शब्दों का अर्थं कटिनता से स्पष्ट होता है 
वहां क्लिष्ट दोप होता दै । हिन्दी मे गबीर को उलटवानियां तथा सूरदास के कूटपद सके 
उदाहरण &। एक अन्य उदाहरण देखिए-- 

हे कुख्यात कुविद कीति तेरी है फलौ 
मूक आज वर्णन करने मे टै कवि शेली । 

यहां "कुस्यात' का अथं कु -पृच्वौ उसमें ख्यात अर्थात्‌ जगप्रसिद्ध है भौर "कुविद' का 
अधं पृथ्वी का रक्षक रै, किन्तु इन दोनों शब्दों के प्रसिद्ध अयं क्रमणः 'वदनाम' मौर "दी" 
होता है । विवधित अर्थं कठिनाई से जाना जाता टै भतः विलिष्टदोप कहा जाएगा । 

(५) अचिकपववोष--वहां होता दै जहां वाक्य मे कोई शन्द अविवक्षित अथवा 
अनवाश्यक रूप से प्रणुक्त होता है । जेसे-- 

“राजा तव बोले वचन ।' 

इसमे वोलना' क्रिया मे ही वचन का अन्तर्भाव होने से यहां "वचन" शब्द अनावश्यक 
ट, अतः अधिकपद दाप टै । 

अथोप का संवन्ध णब्द की अपेक्षा उसके अथंसे ही विशेष रहता है । आचायं 
मम्मट के अनुसार णव्द दोष के निराकरण के उपरान्त भी जहां दोप वना रहता दै वहाँ पर 
अथंदप कट्लाता दै । कु प्रमुख अयंदोष निम्न हँ -- 

(१) अपुष्ट दोष --वहां टोता दै जहां अर्यका बोध कराने के लिए प्रौढ उक्तिसे काम 
न लिया गया हो । जेसे-- 

वितत व्योम मे देख चन्द्र को 
द्धोडो मानिनि ! मान । 

यहां विस्तृत अकाण का वणंन मानत्याग के लिए प्रयोजक नदीं है ओरन ही यद 
कोर प्रौढ़ उक्ति है, अतः अपूष्टदोष दै 1 

(२) पुनर्क्तवोष-- वह कहलाता है जहाँ एक शब्द के द्वारा किसी अयं विक्ञेष का 
बोध हो जाने पर भी उसी मंवाने अन्य शब्दों का अथंहीन प्रयोग किया गया हो । यया-- 

मृदुबानी मोटी लगे 
बात कविन की उक्ति । 
,.+9; ` इसमें 'वानी' "वात" ओौर "उक्ति' एक ही अथं के द्योतक होने से पुनस्कत दोष रै' । 
\ +) ५ ,(३).दुष्कमवोष--वहां होता है जहां अ्-क्रम अनुचित ढंग से रखा गया हो मथवा 
+ जाँ वंह क्रम लोक या शास्त्र विरूढ हो । जँषे- 
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राजन्‌ ! मुभेअशष्वदोया 
दतावलहीदेदो महान्‌ । 

यहां अथं-क्रम के अनुसार पठन हाथी (दंतावल) कौ याचना की जानी चाहिए भौर 
तवं फिर घोडे की, परन्तु अथंक्रम अनृचितदोनेसे दप्क्रमदोपआ गयादै। 

(४) विद्याविरुढवोष-- जहां शास्त्र के विरुद्ध कोई वात कटी जाती है वहां यह दोप 
होता दै । जैसे-- 

मगनयनी के अधरमें 
णोमित या नवचिह्ध । 

इममे अवर में नखक्षत का होना कामशास्त्र के विरुद्ध है, अतः वि्याविरुद्ध दोष 
कटा जायगा । 

(५) सह्चरभिच्न दोक-- वहां दोता दर जटां विवेकसे वस्तुओं की संगति का व्यान 
न रल्लागया दहा । यथा- 

निसि सति सों, जल कमल सों, 
मूढ व्यसन सो मित्त । 

यहाँ रात्रि मौर चन्द्र तथा जल यौर कमल का जसा उच्च संवन्ध होता है, वैसा 
मूढ़ गौर व्यसनभ न ठाने के कारण सहचरभिन्न दोप दै । 

रखको काव्य की आत्मा माना गयादहै। किसी काव्य मे रसके आस्वाद में वाधा 
डालने वालि तत्वों को रस-दोप कहते ह । रस विपयक कूच दोप एक पद्य में न होकर काव्य 
यानाटककी रचना मेँ हो सकते है। यहां कु श्रमुख रस-दोषों का परिचय करायाजा 
र्दाटै-- 

(१) स्वशब्दबाच्य वोष-आचार्यो के मतानुसार इसकी प्रतीति व्यंजना दारा 
दोनी चादिएु । इसके विर जहां पर अपने टी णब्द के द्वारा रस, स्थायौभाव या संचारी- 
भाव का कयन किया जाता है वहां यह्‌ दोष होता दै । ज॑से-- 

अरं चार दुई पलमें 
रति हई, देखता रहा खडा । 

यहां रति" स्यायीमाव स्वणब्दवाच्य होनेसे दोषरूपर्है। 

(३) पनः पुः दीप्ति जदा एक वार किसी विशेष रसका प्रसंग समाप्तहो जाने 
पर मी उस रसका फिरसे वार-वार वणन किया जाय, वहां यह दोप होता दै । ज॑से-- 
कृमारसंमव मेँ रतिवितास के प्रसंग मे करण रस का वर्णन (सगं ४-१ में) एक वार समाप्त 
करके उत फिर (सर्गं ४-४ में) पुनः दीप्त किया गया है, अतः यह दोष है । 

(३) प्ररृतिविषयय-- इस दोष कौ संभावना वहां होती है जहां जो जसा दै उसका 
भसा वर्णनहो'। जसे रामायण की कथा में धीरोदात्त नायक राम का छदम से वलि-वध 


[ ८० ] 


करना । दल~कपट करना धीरोद्धत नायक का लक्षण दहै, अतः यहाँ यद प्रकृतिविपयंय दोष 
कदा जाएगा । 

(४) भमुख्य रसं का वर्णंन--जहां पर श्रंग या भप्रवान रस का वर्णन. विना प्रयोजन 
छै किया जाता दै जौर उससे मख्य रस को अनुभूति मे वाधा पटंचती दै उसे अनंगरस'दोष 
या अमुख्य रस-व्णेन दोप कटते द । 
चथा-- 

शीतल जलकण वाहक रे, मलयानिल मंद । 
भोजन सकल धरातल रे, आएल नभ चंद । 
यौवन यिर नहि मानिनिरे, नहि तो कर मान । 
होएत सफल मनोरथ रे, करु चुवन दान ॥ 

इसमें मुख्यरस शडगार के वीच में “योवनधिर नहि मानिन रे' कट्कर शान्त रस का 
प्रयोग किया गया है, जो कि प्रयोजन हीन ओौर मुख्य रस में वाधक है अतः दोष रूप है। 

कु दोप काव्य में कटी-कहीं गुण भौवन जाते दहै । कहीं पर यदि वक्ता गुस्से 
भरा हुमा हो, वक्तव्य विषय भयंकर हो तो दुःश्वत्व दोप भी गुण वन जाता है । इसी 
प्रकार श्रोता यदि व्याकरण का ज्ञाता हो तो क्लिष्टत्व दोष नहीं रहता । अधम-उक्तमें 
ग्राम्यत्व भी दोष नही माना जाता । आनन्द या दुःखमग्न कौ अवस्था में न्यूनपदत्व ओौर 
पुनरूक्तत्व गुण वन जाते टै । अनुकरण में कोई दोप-दोष नहीं रहता । भर्थात्‌ गुण ओर दोष 
की समुचित स्थिति को पूर्णरूप से समज्ञकर टी उसके ग्रहण या निराकरण का प्रयास 
करना चादिए । 





(1 नत्थन सिह 

पाश्चात्य ओौर प्राच्य सभो विद्वान प्रायः मानते है कि शली का विशेष सम्बन्ध 
व्यक्तित्व के साय दै । एफ० एल० लूकस तो शंली-विशिष्टता के लिए व्यक्तित्व के साय-साथ 
ग्यक्ति के चरित्र को भी आवश्यक मानता है। मस्तु, मनोगत भावों की अभिव्यक्ति की, विशेष 
षति को पैली कठना उचित है । ययाथ मे शैली कयन का एक सुन्दर गुण है । “वह्‌ मनोगतः 
भावों को मूरत॑रूप प्रदान करने का एक सहज साधनः है । ” शैली रस का पोपक तत्व भी 
स्वीक्रार की जा सकती है । वास्तव मे, शैली वैयक्तिक या सामूहिक अनुभ्रूति को संवेद्य वनाने का 
- श्रेष्ठ माध्यम है । “गौली अनुमूत विपय-~वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम दै, जो उन 
विषयवस्तु की अभिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रमावपूणं बनाते दै ।'” सत्य यह है कि शली एक 
साघन दै, उसका साघ्य है व्यक्तिगत भाव, विचार .मथवा अनुभूति को सवंग्राह्य बनाना । 
ली को, ठम विचार की वाहिका भौर वाणी की साधना मी कद सकते ह; क्योंकि शव्द 
साधना ही शैलो के सुन्दर मौर सुन्दर रूप की विधायक होती है । 

एौली के सम्बन्ध में, भारतीय विद्वान कामत दै--“यह्‌ शब्द अंग्रेजी के स्टाइल से 
ज्िया गया है 1" दूसरे विद्वान, ^“रचना चमत्कार ओर विचारों के परिघान" को शैली 
मानते दै“ । नोगिनस के आघार पर डा० नगेन्द्र के अनुसार उपभुक्तं एवं प्रभावक शब्दों से 
मक्त उत्कृष्ट भाया, गरिमामय रचना-विधान, मव्य विम्ब-योजना गौर प्रायः अतिश्यमूलक 
मलंकारों को योजना-मौर इन सवके लिट्‌ ओचित्य का मनुणाक्षन अनिवायं तत्व शैली के 
किए यावश्यक माना गया ह । 

पाश्चात्य विद्धानो मे, मिडिल्टन मरे शैली को, “अभिव्यक्ति की वैयक्तिक विषोपता 
जिसमे हम लेखक को पटचान सरे, मानता दै ।० इसके अतिरिक्त भी पैली को मरे लेखक 
~~~ 
१ गोवि त्रिगुणायत, शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त, 
२, दन्दो-साहिव्य कोश, पू० ८३७ । 
३. नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकीणिका, पू ६१ । 
४ इ्यामनमुन्दर दास, साहिव्यालोचन, पृ० ३०२ । 
५. डा० नगेन्द्र, काव्य मे उदात्त तत्व, प° २३। 
६. भिङिल्टन मरे, प्रावतेम्वक्त याव स्टाइल, पृ० ४१ 
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के चितन तथा पयं वेन्ञण का निजी मार्ग स्वीकार करता दहै । वह शेती का सम्बन्य, लेखक 
के भावना-प्रधान एवं बौद्धिक अनुभव के वेन्द्र विन्दु से मानता दै मौर उसे वैयक्तिक अनुभूति 
की अभिव्यंजना का सौधा मागं मानतादै 


एषः० एल ० लुकस तथ्यों को स्पष्टता तथा संक्षिप्तता केः साय अभिव्यक्त करने की 
एक्ति को शंली वताता दै । इसके अतिरिक्त, लूक्स शैली को एक व्यक्तिढारा अन्योँ के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने का साधन, णब्दो मे परिवेष्टित व्यक्तित्व ओर कथन मे स्पष्टतः 
अभिव्यक्त चरित्र" मानता दै 110 विद्वान लेषववः की मान्यता कि यदि मुलखन व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति करता दै तो शली यट कायं उसमे अधिक मात्रां करती दै । इसप्रकार चरित्र 
सम्यन्धी तथा व्यक्तित्व विपयक उत्कृष्टता शली की श्रष्टता को जन्म देती है । इसी आधार 
पर लूकस ने "कंटलस ओर आआंविद' कौ समता में वाजिल तथा हारेम को अच्छा शेलीकार 
माना दै । उसकी निर्चित धारणा है कि "शली का प्रारम्भ चरित्र दै 


प्लेटो भी भली को लेखक की प्रतिच्छाया मानता दै । सिसरो, णैलोमें व्यक्तित्व की 
निदिति के साथ-साथ वण्यं-विपय ओर प्रायोजन का भो समावेश करता है । सिसरो के 
समान टी, डायोनीसियस शली को वैयक्तिक विशिष्टतां का णव्द-चित्र मानता है गौर साय 
ही भाव तथा वस्तु का सह सम्बन्ध भी स्वीकार करता है। पोप के मतानुसार, शलली 
विचार का परिधान रै ।' वेटर के अनुसार आत्मा भौर वुद्धि का सुन्दर सामजस्य उत्तम 
ली का विधान करता । रेने, शेली के विषयमे पेटरगे सटमत है । णापेनहरने, षेली 
मे वैभव ओौर सोन्दयं तथा दोनों के सुन्दर सामंजस्य पर बल दिया है। जांनसन, सरलता 
मौर सुबोधता को णेली के प्राण मानता है । साथ ही, शब्द-चयन, अलंकार भौर पद~रचना 
को शैली के अनिवायं तत्व स्वीकार करता है । इस विवेचन के आधार पर निष्क्पेतः का जा 
सकता है कि व्यक्तित्व पौलो का अनिवायं गुण है ओर इसकी अभिव्यंजना के लिए शब्द 
साघना की नितान्त भावष्यकता है। 


इडसन ने शली की तीन विशेषताएं स्वीकार की दै--(१) कलाकार का वैयक्कि 
पक्ष, (२) कलापक्ष गौर (३) एेतिहासिक पक्ष । शेली के वैयक्कि पक्ष में हडसनं तीन गुणों 
का समावेश मानता है, जिनसे णेली में व्यक्तित्व की चाप लगती है।वे गुण इर प्रकार 
है- (१) शौलीकार की बौदिक गरिमा अर्थात्‌ बुद्धितत्व, (२) शंलीकार की भावात्मक 
गहराई अर्यात्‌ भावतत्व ओर (३) णैलीकार का सौन्दर्म विषयक ज्ञान अर्थात्‌ सौन्दर्यतत्व । 


७. वही, पृ० १३॥ 

८. वही, पूर १७॥ 

&. एफ ० एेल ० लुक्स, पोली, पृ० १६। 
१०. वही, प° ४६ 
११. वही, पृ० भन 
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इन तीनों गुणों को जिस सीमा तक लेखक की गति होगी, उसी सोमा तक शंलीमे 
व्रिशिष्टता का समावेश हो सकेगा । विशिष्टता की दष्ट स्च शंलीकार के लिए तीन गुणों 
की अनिवायंता विदधान स्वीकार करते दह । ये गुण है--(१) यधा्थंता, (२) स्पष्टता अ।र 
(३) मौचित्य । यथाथंता से तात्पर्यं, सही परिस्थितियों का पर्यवेक्षण, वास्तविक ओर 
तथ्यपूरणं भाव एव्र विचार-ग्रहुण ओर यथार्थको सीमा के यवलोकनसे है । स्पष्टता का 
मयं सही ज्ञान, यथाथं अनुभूति मौर परिस्थितियों की तच्यपूर्णं सरल आर स्वच्छ अभिव्यक्ति 
से है, जिसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता या उलञ्लन न रह्‌ जाय । ओौचित्य का अर्थ, सीमा 
की उचितावस्यासे दै । शली मे विशिष्टता लानेक लिए मौर यथार्थता, रपध्टता तथा 
मौचित्य आदि गुणों के समावेण केः लिए हडसन तीन गुणों की आवश्यकता पर ओर वल 
देताहै।ये तीन गुण है (१) प्रवेश, (२) शक्ति भौर (३) ध्वम्यातमक्ता। प्रेण से 
तात्पर्ये, भाव ग्रहण की क्षमता अथवा शंलीकार की भावों की गहराई तक की पहुंच या प्रेपणीयता 
से है । शक्ति गौर ध्वन्यात्मकता का सम्बन्ध अभिव्यंजना गौर साकितिकतासे दै। 

बुद्धि मौर भाव तत्व की भाति ही पाए्चात्योंने सौन्दर्यतत्व के भी कुछ गुण स्वीकार 
विषै । टडसनं के मतानुसार-संगीतात्मकता, आन्तरिक सौन्दयं, वाह्य संन्दयं मौर आकर्पण 
यादि के समाविणसे णैलीमें सौन्द्थं तत्व का सन्निवेण हो सकता टै । निष्कं यहदहैकि 
शेलीके लिए दो पको की गनेक्षा होती है (१) शंलीकार या लेखक की भौर (२) शैली 
गत तत्व या अन्य उपकरणों की । 

भारतीय साहित्य-णान्नरियों कीदष्टिमे णव्द, णव्द-णाक्तर्यां, दन्द, अलंकार, गुण, 


दृत्ति, रोति मौर वाक्य आदि ली के अनिवायं उपकरण माने गण्‌ टै । ह य 
भारतीय आचार्यों ने शंलीकेरूप भौर उपकरणों पर गम्मीरतापू `क विचार कियाहै। 


“शीलमेव स्वारये््रढ डीपि य लोपः” अर्यात्‌ शील शब्द गें प्यड मौर डीप प्रत्ययो के योग 
ये शलौ णव्द वना, कठकर शली की व्युत्पत्ति दी दै । संसृत काव्य-णास्त्र मेँ पौली के 
स्तुक्पर रीति, श्रदृत्ति मौर वृत्ति आदि शव्द भी प्रयुक्त देते अष । संस्छृत-सादित्य-पाचत 
म, शेलीकाश्रमोग उस अर्म नहीं हमा, जिस अयं में पाश्वात्य कान्य-शाख्रमें दोदा 
भाया दहै । यहां तो, इस अथं में, रीति शब्दकाटी व्यव्हार होता आया दै । विशिष्टा पद 
रचना रीत्तिः विशेषो गुणात्मा" काव्यालंकार के इस सूत्र तथा अन्य व्रिवेचनों के भाधार पर 
रीति के अन्तगंत रस, गुण, वक्रोक्ति, अलंकार ओर भौचित्य दिका समावेण किया 
गया दै । आचार्यं वाजपेयी रीति का मूल अर्थे संघटना मानते हं ओर संघटना कौ व्याख्या 
इस प्रकार करते ह--“संघटना शब्दों ओर वाक्यों की, संघटना काव्य के वस्तुपक्त के सानन 
स्य यमिव्यंजना की ।१४ इस आधार पर रीतिकोषैली का पयार्यं विना किसी संकोच 
के स्वीकार किया जा सकता है । डा० नगेन्द्र भी रीति में व्यक्तिकक्षका समावेण मानकर 
उसे णेली का पयायं मानने के लिए तयार हैं 1५" 


भ 

१२. नन्द दुलारे वाजवेषी, प्रकीणिका, पर= ५६ । 

१३. डा° नगेन्द्र, हिन्दी काव्यालंकार सूय की मूमिका, पृ° ५९॥ 
५ 


[ ४ ] 


पोषके अनुकरण पर, डा० ष्याममुन्दरदास ने शंली को "रचना का चमत्कार गौर 
विचार का परिघान माना था । इसका तात्पयं यद दहै कि रचना मे चमत्कार उत्यन्न करने 
वाले समस्त गणो को दौली के उपकरण मान लिया जाय । किसी रचना में, चमत्कार उत्पन्न 
करने के लिए सव से प्रथम सृष्ट, परिमाजित ओर प्रभावपूर्णं भाषा कौ अपेक्षा होती है । 
भाषागत सौीन्दयं ओर प्रेपणीयता के लिए आवश्यक है, अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना जादि 
शब्द-रक्तियों का सुन्दर प्रयोग । विशेष सन्दभं मं उचित अथं का ग्रहण अभिघाकाक्षेत्रहै 
ओर शब्दों से संकेत एवं परोक्ष शक्ति का प्रयोग लक्षणा का। व्यंजना के अन्तगंत शब्दों की 
च्वन्याट्मक शक्ति का समावेण होता । दूसरे हृदयगत द्रवणशीलता पिघलने के लिए 
माधुयं, उत्तजना के चित्रण के लिए ओज ओर मन की प्रसादना-वस्या के अंकन के लिए 
प्रसाद गुण का ययावसर समृचित प्रयोग, तीषरे माधुयं के समावेणा्ं मघुरा वृत्ति ओर वैदर्भी 
रीति, ओज गुण के लिए पर्पादृति ओर गौडी रीति एवं प्रसाद गुगके लिए प्रोढ्ावृत्ति 
पांचाली रीति की अत्यावश्यकता है । 


शली मे अलंकारो का विणिष्ट स्थान दै। वे मापा ओर भाव की. नग्नता का परिहार 
करके. उसमे सुषमा ओर सौन्दयं का विधान करते दं । डा० रामकुमार वर्मा, मलंकारों के 
प्रयोग मे पौच वातों की प्रमुखता मानते रै (१) भाषा कौ परिष्छरृत सृष्टि, (र) नाद 
सौन्दयं की परिन्याम्ति, (३) चमत्कार प्रवणता, (४) मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण ओर (५) साव- 
तोव्रता अथवा वस्तु-जगत भें प्रच्छ भाव को विभिन्न ष्टि से उभार कर,गति प्रदान 
करना 114 


अलंकारो के साथ छन्द काभी शली में अपना स्यान है 1 उन्हे 'णैली का परिधान 
कट्‌ सक्ते हैँ । यही शैली कामूर्तं सपर 1 इनका सम्बन्ध मानव कौ रागात्मक-वृत्तिसे 
होता है) सभी विदान छन्द की तीन कोटियं मानते है (१) मात्रिक, (२) वणिक ओर 
(३) मुक्तक : यह्‌ सही है कि छन्द वे णासन में परिचालित भाषा भाः-ोधन भे बधिक 
समर्थं होती है ओर छन्द काश्यगार करती टहै। इसी स्थिति में, अभिन्यक्ति की क्षमता में 
विकास टोता है। । । ॥ । &.1 


1) 
कूद विद्वान क्रम, संगति, संगटन भौर अन्विति को अच्छी शली के ` अनिवायं गुण 
मानते है 115 इनकी व्याख्या के लिए एक दूसरे उद्धरण पर्‌ विचार करने की आवश्यकता है । 
वह्‌ इस प्रकार है, “अनेकता में एकता भौर एवता भें जनेक्ता । एवता के विना यनेकता, 
विरोध, वंपम्य ओर अव्यवस्याकारूप धारण कर लेती है भौर विना अनेकता के एवता 
रङ्कु ओौर दग्र है । अनेकता में एकता द्वारा राम्बद्धता गौर सृसंगटन के गुण द्योतित होति है 
मौर एकता भें अनेकता दवारा सम्पन्नता प्रतिपादित होती है । सुसम्बद्ध सम्पन्नता भर्थात्‌ 

1 र ॥ # 


१४. डा° रामकुमार वर्मा- साहित्य शास्त्र, पृ° ११६ । 
१५. डा० गुलाव राय, काव्यके रूप, पृ २२६॥ 
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योडेभें वहत की व्यंजना शेलीकामूल गुण दै "1० निष्कं रूपमे कट सकने टै किणैली 
के लिए आवश्यक है-अनेक भावों, विचारों ओर विराघौ तथा अविरोधो र्यित्तियो की 
क्रमवद्ध व्यंजना-पूर्वापर सम्बन्य निर्वाह को स्थिति, परस्पर सम्बदधता जर आपस म 
अनुगमनात्मकता । 


शलो के गुण, उपकरण ओौर अंगों के उपरान्त रूप ओर भेद का प्रश्न उता है। 
शली के विविघरूपहो सकते टै । इसकी अनेकता के सामान्यतः तीन कारण हो सक्ते टै 
(१) शैलीकार का भ्यक्तित्व- (२) शैलो-उपकरण के प्रयोग की विधि, गौर (३) लेखक का 
दृष्टिकोण । प्रथम के आधार पर शंलीकेदोभेदटो सक्ते है (१) कुशल णलो ओौर 
(२) शिथिल शली । दूसरे के आधार पर लगभग दसभेद किएु जा सकते है-(१) प्रवन्धात्मक 
षली, (२) उपदेशात्मक शली; (३) प्रतीकात्मक ली ( ४) नात्चात्मक शली, (५) व्यंग्यात्मक 
रली, (६) दास्यात्मक शैली, (७) आत्मकथात्मकः णं ली, (<) पच्रात्मक पौली, (€) गीतात्मक 
शेली अर भावात्मक णनी । 

भ्रवन्धात्मक ली में किसी कथा अथवा प्रवन्य के वर्णन की प्रवृत्ति दोती टै, 
उपदेशात्मक पौली में, राप्टरीयतापूर्णं या सांस्छतिक जागरण विपयक उपदेश. रहता है; शस 
शेली के सामान्यतः दोरूप रटत -उपदेण जव सीधा दिया -जातादै,. तव. शेलीका 
साधारण रूप रट्ता है गौर यह्‌ कायं जव अलंकृत शेली में टोता दै, तव उसे. अलंकृत णेली 
का जात। है; प्रतीकात्मक ली मे, अभिव्यवित स्ट्ज अर सरल ढंगसे नौकर कवि 
निर्मित प्रतीकं के माघ्यमसे होती टै । दछायादादी काव्य-कालमे इसी शली कं! प्रधानता 
रही । नाय्यातमक शंली मे, अभिव्यक्ति का माध्यम कथनोपकयन होते है; व्यंग्यात्मक शंलीमें 
कलातभक एवं मापिक टंणसे व्यक्तिया समाज कौ नैतिक अथवा सास्ृतिक विकृति पर चोट 
छीजाती है । मारतेग्दर-युग की क्वितामें इत शयी का प्राञ्जल प्रयोग व्तंमानदै। इस 
शली के मूल में सुत्रार , ओर उन्नयन का भाव अन्तनिटित रहता दै । हास्यात्मक णैलीगं, 
वशित वस्तु या व्यविति की विति का मजाक उड़ाया जाता . है । इसके मूल भे, उपहसित 
व्यक्ति के मपमान का भाव रद्तादै। मात्मकनात्मक णंलीमे, अभिन्यवित आत्मकथा, के 
ख्पमें होती दै; पत्रात्मक शेली में, कथन की प्रणाली पत्र होति टै । एतना लगतादहै कि समस्त 
कथा प्रों के माव्यम से दी सम्पन्न हई दै । गीतात्नक शैलो मे, ममिव्पंजना का माध्यम 
प्रगति होत दै, जिसमें प्राकृतिक-सीन्दरयं, रूप-सौण्टव, राष्ट्रीय उन्माद, मानवीय संवेदना, 
्रेमानुशरूति, कल्पनागत वैभव, वैयक्तिक स्वच्छन्दता, अनुभूति की स्वानुदरुतिमूलक स्वच्छन्दता, 
संगीतातमकता. संक्षिप्त भावित अन्विति, मत्मादर्थं भौर आत्मानिष्ठा आदि का समावेश रदता 
है । भावात्मक शलो में मावप्रवणता भौर भवाधिक्य का वाहृल्य रहता दै । इसकेदोरूप 
होति है-- सरन ओौर अलंकृत । 


१६. वदी, सिद्धान्त गौर अघ्ययन, प° १६३॥ ॥ 
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गली के वर्गोकिरण का तीसरा आधार था, लेखक का दष्टिकोण। इसका तात्पयं यह 
कि रचना मे लेखक के व्यक्तित्व की मभिन्यक्ति प्रधान है अथवा वस्तु-तत्व कौ प्रषानता ह । 
इस आधार पर, आत्मनिष्ठ शंली ओर वस्तुनिष्ठ शेली नामकदो रूप निप्चित होते दै । 


पद्य के क्षेत्रसे हटकर साहित्य का सृजन जव गद्य केक्षेत्रमें होने लगता दै, तब गद्य 
मंभीशैलोके विभिन्न रूप परिलक्षितं होते ह । मावाभिव्यक्ति अथवा विचार-कयन की 
सामान्यतः दो पद्धतियां है-- १ समासशेली ओौर २ व्यासशेली । स्वभावतः कुखं लोग 
सूक्ष्म शब्दों मे वात कहते रै, फिर उस्तको व्याश्या या विश्लेषण करते हँ । इसको समास शेली 
कटा जाता है । कु लोग सविस्तार वात कहते टै ओर मन्त मे, अपनी वात कासार थोडेसे 
न्दो मे रख देते है, इसको व्यास शैली कठा जाता दै । आचाय रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धो में 
इन दोनों शैलियों के अनेक उदाहरण वतंमान दै । 

कान्य सम्बन्धो शेली का उल्लेख करते ए व्यक्तिनिष्ठ ओर वस्तुनिष्ठ शंलियों का 
उल्लेख किया जाद्धकाटै। गद्य मे, इनको, व्यक्तिप्रधान ओर वस्तुश्रधान परोल भी कहा 
जाताष्टै। जहां भावाभिव्यंजनमें लेलक की निजी सुचि-अरुचि, राग-विराग, हषे-विषाद गौर 
उन्माद-प्रमाद की प्रधानता हो, वहां पर व्यक्तिप्रधान शेली गौर जटां वैयक्तिक भावना 
या अनुभूति विषयाधिक्य के कारण गौण वन जाय, वहां वस्तप्रधोन शली पाईं जाती है । 

ग्यकिति प्रधान शली के तीन स्थूल भेद माने गर्‌ है-- १ रागात्मक, २ इन्द्रिया 
नुभावात्मक ओर ३ ज्ञानात्मकं अथवा विवेचनात्मक । प्रथम भे, लेखक वी हृदयगत राग- 
मयी अनुभूतियों की व्यंजना प्रधान होती दै; दूसरी भें, लेखक इन्दरियगत सुख-दुख की व्यंजना 
ओर तीसरी भे, वस्त एवं भाव का वद्धिक विश्लेषण टोता है । विषय प्रधान शेलीके भी 
इसी प्रकार तीन भेद किए गण हैँ । 1, किन्त्‌, त्रिपाठी जी द्वारा किया गया शेली का यह 
विभाजन अधिक ग्राह्य प्रतीत नहीं टोता । 


आलोचना ओर मनोविज्ञान के आधार परच्रिषाठी जीने क्रमशः णौलीकेदो ओर 

तीन भेद किए ह-- १. निणंयात्मक आलोचना शेली ओर २. व्यारूपात्मक आलोचना शली 

१. रूढि शैली, २* धामिक शैली ओर ३. राष्टरीय शलो आदि तीन "मनोविज्ञान पर भाधा- 

रितिभेदहै । णैनीका यह विभाजन भौ प्रावराधंक अधिक ओर व्यावहारिक तथा वृदिग्राह्य 
कम दै। 

गद्य-शैली के, डा० रामकूमार वर्माने; चार भेद किए हैँ 19 वह वर्गीकरण सुस्पष्ट 

ओर सुबोध है । वर्गीकरण इस प्रकार दै-- १ इतिवृत्तात्मक शैली, २ विक्लेषणात्मक 

शली, ३ विवेचनात्मक शैली ओर ४ कलात्मक शली । किसी घटना अथवा स्थिति के 

यथा-तथ्प वर्णन में इतिवुत्तात्मक शली का विकास होता है । अतः एतिहासिक घःना के 





१७. करुणापति त्रिपाठी , णैली, पृ० २०१। 
१८. वही, प° २१२। 
१६. साहित्य-णास्त्र 
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ब्णंन में यह्‌ णैनी मिलती है । विष्लेपणातमक्त शली के दशन राजनीतिक, सामाजिक अथवा 
दाशंनिक विष्य के विवेकपूणं प्रतिपादन या विश्लेपण सें होते टं । विवेचनात्मक लेली में, 
विवेच्य विषय के गुणदोपों का निरूपण एवं साहित्यिक, दानिक मौर समाज णास्वरीय विषयों 
का तुजनात्भक एवं वित्रे चनापूणं अघ्ययन होता टै । कलत्मक शली में, भावना जीर कल्पना 
का वमव रसात्मकता का परिपाक भौर सौन्दर्यं के अनेक पक्नों का उदूघाटन होता टै । 

अरस्तू नेशेनीकेदोरूपमानेरहै-- १-साहित्िक शली ओर र२-वादात्मक शली 
वादात्मक शली को भी वद्‌ दो भेदों नं बाटता है-- १-राजनीतिक शैली गौर २-उग्र भली । 
अरस्तु का यह विभाजन विधान परर आवारित दै । अरस्तू, प्रसाद ओर ओचित्यकोशलीके 
गुण भौर समास~प्रयोग, अप्रचलित शब्द-व्यवहटार, अनौवित्यपुणं विशेषण के समावेल तथा 

अनीचित्यपूणं रूपकं के सन्निवेण को शली के दोप मानता टै । 
डिमीद्ररियस शैली के चार भेद स्वीकार करता टै-- १-प्रसन्नमा्य, २-उदात्तमार, 
३ मनृणमागं ( 7०८५ 5८४८ ) भौर सशक्त मागं ( 1०५८१1५1 5८1५ ) । इनके अनु- 

सार चार प्रकार की निकृष्ट शली होती टै-- १-शिविल शली, र-छृत्रिम शंली, ३- 
भ्रकृति शैली ओर ४-अनृक्रूल शली । 

अनेक विद्वानों के विचारों का मन्यन करने के उपरान्त निष्कपं यद्‌ निकलता दहै कि 
रोली के स्वरूप का निर्माण व्यक्ति के माव, विचार मौर अनुभूति को व्यंजनासे होता दहै। 
यद्‌ व्यंजना जिस समय गुण, वृत्ति, रीति ओर अलंकार आदिसे प्रसाधित एवं श गादिति 
भाषा का परिघान पहन कर आती है, तव सुन्दर शली क रूप धारण करलेती है । शली 
का सौन्दयं व्यक्ति की बौद्धिक गरिमा मौर उदात्तमावना पर अधिक निभंर करता है । इसके 
अतिरिक्त भाषा की सरसता, स्यष्टता गौर व्यावहारिकता शली को भधिक प्रभावशाली गौर 
प्राजनल वनातोदै। 


१९ । आचाय भामह की महाकाव्य-विषयक मान्यता 





श्री हरीदत्त शर्मा "सुधांशु" 


रश्य काव्य का विघान तो आचायं भरत मनि हारा वहत पूवं निमितहोचकाथा 
किन्तु श्रव्य काव्यके क्षेत्र मे विशेषतः महाकाञ्य के विपय में सर्वप्रथम विघान-निर्माण का 
श्रेय आचाय भामह को है । अपने लक्षण ग्रन्य “काव्यालंकार' के निर्माण के समय विशेषतः 
महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करते समय आचायं भामह (षष्ठ शतक का मघ्य-काल) 
के समक्न अवश्य ही वाल्मीकि रामायण अश्वघोष द्वितीय शती ईस्वौं') के “सौन्दरनन्द' भौर 
बुद्धिचरित तथा कालिदास (प्रथम णतौ ईस्वीपूवं से पञ्चम शती ईस्वीतक, अनिर्णति काल 
का "रघुवंश" अवश्य रहे होगे, तभी उनको महाकाव्य परिमापा मे सगंवन्य महान्‌ चरित्र 
का चित्रण, कथानक का सदाश्रयत्व, नायक का अम्युदय-प्रदशंन इत्यादि वातं मायी रहै। 
चरित्र की महत्ता संदे की गरिमा, अयत्‌ पर सत्‌ को विजय चतुवंगं-फल-प्राप्ति इत्यादि 
कु एेसी वाते हैँ जो भारतीय चिन्तन में सदासि ही ओत-प्रोत रही हैँ जिनकी पूवं अभि- 
व्यक्ति समग्र साहित्य मे मिलती है । फिर मदटाकाव्य तो अपनी समस्त गरिमा से मण्डित होने 
के नाते इस प्रकार की अभिव्यक्ति के अधिकतम अनुकूल दहै। 

आचायं भामह ने महाकाव्य के विपय में जो अपने विचार प्रकट कयि है उन्हें मन- 
नाये अविकल अनुवाद रूप मे उद्ध.त किया जाता है--“महाकान्य सगंबन्ध दोता दै वह्‌ 
महान्‌ पुरुपों का होता है तथा स्वयं महा{ होता है। उसमे अग्राम्य शब्दों ओर अर्थो का 
होना आवश्यक दै । वह्‌ अलङ्कार सहित तथा सदाश्रय होता है । उसमें मन्व, दूत, प्रयाण 
ओौर युद्ध कावर्णंन होतादहै ओर नायक का मभ्युदय भौ । वह पाँच सन्धियों से 
मुक्त होता है; अत्यन्त व्याख्या के योग्य नहीं होता तथा ऋद्धिमान्‌ होता दै । वह चतुव 
के अभिधाने भी बारम्बार अयंकादही उपदेश करने वाला होता है एवं लोकस्वभावसे 
तथा सकल रमोंसे युक्त होता दहै! वंण, पराक्रम भौर ज्ञान आदिसे नायक को आरम्भ 
में उपन्यस्त करके पुनः किसी अन्य पात्र के उत्कष-कथन की इच्छासे उस का नायक का 
वध न कटे । अर्थात्‌ उसके वघ को कथा महाकाग्य में न रखे । यदि काव्य-शरीर की 
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व्यापकता कौ रष्टि से उसको अपेक्षा नदी है अ्यवा वह्‌ काव्य-शरीरका अम्युदय सम्पायन 
कएने वाला नहीं बनता, तो उसका ग्रहण ही व्ययं है 1" 

उपगु क्त परिभाषा में महाकाव्य की कथा-वस्तु, नायक, रस, उष्य तया शिल्प 
के विषय में परिस्फुटतया बिचार प्रकट क्यि गये । 

महाकाव्य जसां कि नामसे प्रकट दै; महान्‌ होना भावश्यक दै । यद्‌ महत्ता उसको 
कयावस्तु की गरिमा, मायक के धृति, जौदायं जादि गुणो, चतुग, फल, कथन, रूप, उदेश्य 
भादि से सिद्ध होता है । इसके साय ही आकार की महत्ता भी जो अत्यन्त गौण है प्रकट 
होती है1 कथा वस्तु का “सदाश्रय' दोना महाकाव्य कौ महत्ता के प्रकटनायं भत्यन्त 
वाञ्छनीय है । 'सदाश्रय' शब्द के दो अथं हो सकते ह-- १. सज्जन-आश्नित होना, उत्तम 
माचरण वाले पुर्यो के आश्रित होना, भौर २. सत्य के आशितं होना । उत्तम आचरण 
वाते पुष्पो के जीवन-चरित्र, जो तत्कालीन परिस्यितियों मं आदशं -पालन-देतु संकटोंमेसे 
गुजरने भौर सुदृढ रहने की कथा को संसार के समक्ष र्खे, इसको कथावस्तु के विपयर्हू। 
एतदतिरिक्त, कथा वस्तु केवल कपोल-कल्पित न हो, अपितु सत्य॒ घटनाभों के आश्रित हो, 
जिनकी सत्यता का पाठकों पर प्रभाव पडे । 

महाकाव्य के नायक को महाकाव्य के अनुकूल गरिमासम्पज्न भौर महान्‌ दोना 
च।दिए । सामान्यतया, अन्य सभी पतों मे भी कुं महत्ता होनी चाहिए जैसा कि महतां च 
महच्च यत्‌' मे "मद्तो' के वटुवचन से प्रकट होता है । महाकाव्य महान पुस्षों के वणन से 
मुक्त होता दै मौर स्वयं मी महान होता है । नायक की महत्ता वंश-सम्बन्धी, पराक्रम 
सम्बन्धी एवं जान सम्बन्धौ होनी आवश्यक है । एसे ही नायकों को कवि महाकाव्य की कथा 
वस्तु में उपन्यस्त करे । जाति, कमं ओर वुद्धि तीनों प्रकार की महत्ता की ' वाञज्छनीयता षर 
बल दिया गया ह । नायक का साघारणण्य जसा कि माज साहित्य में मपेक्षित दै, पहले न 





१ सगंबन्यों महाकाव्यं महतं च महच्चयत्‌ । 
अग्राम्पणब्दमथं च सालद्भांर सदाश्रयम्‌ ॥। 
मन्ब्रदूतप्रयाणाजिनायका म्युदयञ्व यत. । 
पञ्चमिः सन्धिभियुक्तं नातिव्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
चतुर्वगंभिधानेऽपि भ्रूयसाऽर्थोपदेणक्ृत्‌ ॥ 
युवतं लोकस्वमावेन रर्संष्च सकलैः प्रयक्‌ ।। 
नायकं प्रागुप-यस्य वंशवीयंशरुतादिनिः । 
न॒ तस्यैव वधं ब्र.यादन्योत्कर्षाभिधित्सया ॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न सं ` व्यापितवेष्यते ॥ 


न चाम्युदयमीक्‌ तस्य मुधादौ ग्रहणस्तवौ ॥। 
मामह : काध्यालद्कार : परि० १ एलोक १६२३ 
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था । साचारगयमं यथार्य-द्गंन ता दहा जाता दे, 





नतु महान्‌ आदं को उपलव्थि नही हाती 
जो मा(नव-जीवन भ प्रगति के लिए अपेक्षित ह ओर महाकाव्य के लिए तो अत्यन्त आनिवाय 
तत्त्व टै । नायक के सम्पूर्णं जीवन-चरित्र मे चाहे संकटापन्नता कौ स्थिति व्याप्त हो जर वद्‌ 
उस स्थिति मे संचर्प करता हुआ कभी विजयौ ओर कभी विजित एवं निराश प्रदणित किया 
जाय न्तु अन्त मे उसका अभ्युदय अवश्य होना चाहिए अन्यथा महाकाव्य का प्रभाव क्षीण 
हो सक्ता है; वयोकि अन्त मे उसको विजय संकटोंपर आदशं कौ विजय का, असत्‌ पर सत्‌ 
की विजय का प्रतीक टै । युग-परम्परापोपित सांस्कृतिक भावना (जिसका कि नायक प्रतिनि- 
धित्व करतादै) की विजय दिलाना महाकाव्य में अत्यन्त वांद्नौय माना गवादै जिससे 
नायक का अम्युदय मटाकाव्य के अभ्परदयका कारण वने। 


महाकाव्य का लोक स्वभाव से युक्त टोना आवश्यक है । जिस देण का वह महाकाव्य 
है एवं जिस देण की कथावस्तु को लेकर वह्‌ आगे वदता दै, उस देण की भिदट्टीसि, उसके 
जन-मानप से अन्तरद्ध से परिचित हाना उस (महाकाव्य) के लि्‌ आवश्यक दै 1 इसी आधार 
पर उसकी रसवक्ता टिकती दै । देण के सम्पूणं वातावरण का स्पन्दन जव तक मटाकाव्यमें 
नहीं बोलेगा, तत्र तक जन-मानसमे रस का उद्रेक करने मे वह्‌ असनं दोगा ओर रसका 
उद्रेक कःव्य-मात्र के लिए परमावश्यक दै अतः महाकाव्य के लिए तो ओर भो उसकी आव 
यक्ता वद जातौ है । 


महाकाव्य कौ गरिमा भौर महत्ता उसके उदेश्य-प्रतिषादनमें टे । महाकाव्य के प्रति- 
पाय महान्‌ उद्‌ ष्यों में चतुर्वंगं ( धमं, अधं, काम ओर मोक्ष ) के कथन परवल दिया गया 
है । सभी भारतीय प्राचीन काव्याचार्यो ने चतु्वंगं-फल-कथन को महाकाव्य का उद्य स्वी- 
कार किया टै । भारतीय चिन्तन में भी धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष ज.वन के चार परम पुर 
पाथं माने गये है । जीवन कौ समग्रता जव महाकाव्य मे समथं अभिव्यक्ति पाती है, तो जीवन 
के पुरूषाथं भो महाकाव्य के उदेष्य-रूप हों, यह स्वाभाविक दही दै । परवर्ती आचाययोँममे 
किसी ने चतू्वंगंमेसे किसी एक पुरूपाथंका, क्सीने चारोंका वणंन महाकाव्य मे जाव- 
श्यक माना है । आचायं भामह की विशेषता इसमे है कि उन्होने “भूयसा ऽर्योपदेशकृत'” कह कर 
चतुवंगेमेसे केवल उपदेण परी वल दिया दै। इस प्रकार संभवतः उन्टोने “अयंसिद्धि' 
अर्थात्‌ शप्रयोजनसिद्धि' को ही प्रमुख माना दै! “भथं' के अथं, घन, साधन ओर प्रयोजन टै जिनमें 
से अन्तिमिदोको ग्रहण करना महाकाव्यके संदभे में उचित दै । धर्मं ओर मोक्ष आदि पर 
विशेष वल न देकर उन्टोने महाकाव्य के उद्र्‌ष्य को भौतिकयथाथं पर लानेकीचेष्टाकीदै। 

महाकाव्य के शिल्प के विषय मे आचार्य भामह कृत परिभापामें से हमें आठ वातं 
उपलब्ध होती है-- १. सगंवद्धता, २. अग्राम्य शब्दों ओर अर्थों का प्रयोग, ३. सालद्भूरता, 
४. मन्त्र-दूत-प्रयाणाजञि-वणंन, ४. नायकाम्युदयप्रदणंन, ६. पंचसन्धियों से युक्त होना, ७५ 
अतिव्याख्येय न होना, भौर ~. ऋद्धिमान्‌ होना । इन आठ वातो मे कयावस्त्‌, चरित्र-चित्रण 
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रस आदि का शिल्प तवा भापा शली सभो कृ मन्तनिरित है । सगंवदड्ता तो महाकाव्य 
के शिल्प का सर्व॑सम्मत आवश्यक गुण है क्योकि इसके विना महाकाव्य का विशाल कथापट 
अनावश्यक रूप मे विस्तीणं दिखाई देगा ओर अप्रवन्यिति होकर अरचिकर टौ जायगा । 
ग्राम्य शब्दों बौर बयो के प्रयोग से महाकाव्यमे स्तर-विहीनता आता है ओर वह्‌ जिष्ट 
एवं मु-संस्कृत जनो में प्रिय नहीं हो पाता । यहां ग्राम्य" णब्दो जौर अर्यो मे भामह का 
अमिप्राय अशिष्ट" णव्दो-अ्थों से दै, नकि ग्रामीण वातावरण में जन्म गब्दो-अर्यो से। 
महाकाव्य के मलङ्क.तटोने की यदि अनिवा्वता नही तो वाञ्छनीयता तो अद्य हीदहै। 
ठत टम 'सालद्भारता' को परवर्ती आचार्यो ने आवश्यक गुण मान कर अत्यन्त विस्तार 
देकर अलङ्क.त महाकाव्यं की परिपाटी को जन्म दिया । महाकाव्य के वस्तु-बणंन मे नायक 
(राजा अयवा अन्य उच्चकुलोदभ्रेतत) सचिवों ते मन्व्रणा, प्रतिनायक के प्रति दूत-परेषण तदनु 
सेना प्रयाण जीर वृद्ध का वणन ओर अन्तिमस्पमे नायक के अम्थुदयका प्रदशन जादि 
टोने च(हिए । महाकाव्य की कथां वस्तुमे पांच नाव्वसन्वियो का सुष्ट॒ नियोजन होना 
आवश्यक माना गया है । इन पांच सन्ियों (मुख, प्रतिमुख, गभं, विमशं ओौर निर्वहण) के 
सुनियोजन से कथावस्तु की क्रमिक परगति स्पष्ट होती रहती है, अन्यया कथावस्तु ञक्रम 
टोकर यस्वाभाविकता को जन्म देती है । महाकाव्य अतिव्याश्येय नहो ठोना चाहिए । यह 
अतित्रिस्तार सुगटन के अमाव को ्ोतित करता टै । सुगटित वस्तु मतिविस्तृत नहीं हो 
पाती । वस्तु का चतुदिक विस्तार तो परमाव्श्यक है किन्तु असंगति अतिविस्तार नही । 
अति विस्तार का निषेध अति संक्षेप का अभिभ्राय कदापि नदीं देता । महाकाव्य की ऋदधि- 
मत्ता अर्थान्‌ वंमव एालिता सम्पन्नता आवश्यक है । यट ऋदमत्ता महाकाव्य की स्तरीण मापा, 
गरिमा-मण्डित मात्मा, महान्‌ उदेश्य समन्वितता, जन-मानसान्दोलन की क्षमता आदि 
सव से सम्मवहोतीहै। 

इपर प्रकार आचाय माम्‌ की परवर्ती आचार्योसे इस वात में मित्रता दै कि उन्होने 
मदाकाव्य के वस्तुवर्णन की लम्बी मूची नहींदी। उसे कवि के वर्णेन सामथ्यं पर खोड 
दिया क्योकि वस्नु-वर्णन की सूचीका प्रस्तुतीकरण अपने भापमें साव्य नहीं है । वह केवल 
सम्यग कया वस्तु, घरित्र चित्रण बौर रसाभिव्यक्ति का साघन-मात्र है । दूसरे उन्होने 


मगलाचरण-विधान मादिकी मावण्यकता पर वल नहीं दिया । यह्‌ विधान वाद के आचायों 


ह „ शान्तरस की प्रमुखता की वात नटीं कटी । 
यद्‌ विवान परवर्ती भाचार्यो ने वस्तु-गठन की सुविधा की दट्ष्टिसे किया । 


अतः आचायं भामह कौ महाकाव्य-विपयक मान्यता में 


स्वामात्रिक गरिमा सुरक्षित दै । यालद्भारिकता पर वल न देकर उन्होने उसकी स्वाभाविकता 
कौ सुरक्षा मे योग दिया । मदाकान्य वै 


१ कथा के आधार-तत्व 





डा० देवराज उपाध्याय 


आज के युग कौ वतमान समस्याओ, ेतिहासिक तथ्यो तथा सामाचार पत्रोचित 
घटना को ही उपन्यास के आवरण में उपस्थित करने की चेष्टाकी जाती है, अर्थात्‌ 
वास्तविकता को ही गल्प बनाकर पेण करिया जातादहै। आप को वतलानादै कि देण के 
विभाजन के परिणाम स्वल्प भारत को किस उयल-पुथल का सामना करना पड़ा; कांग्रेस 
के कायंकर्ताओं की स्वार्थापिरायण मनोवृत्तिने देण मे क्रिस अनेतिकता का वातावरण उप- 
` ल्थित कर दिया, वंगाल के अकाल ने किस नारकीय दृश्य की, सृष्टि की देणमें "भारत दोडो' 
आन्दोलन को सफल वनाने के लिए किन-किन हथकण्डों से काम लिये गये । अपने इन 
तथ्यों के आधार पर ही एक गल्प की रचना कर दी । अमेरिका की विदेणनीति भौर साम्य 
वादी रूस को विदेणनीति की पारस्परिक तुलना करनी है, अथवा भूदान-यज्ञ की महत्ताको प्रकट 
करनाटै--सवर की सेवा मं उपन्यास को नियोजित कर दिया जाताहै । होना तो यह्‌ चाहिए 
थाकिगल्पको दही तथ्य के रूप मे उपध्थित किया जाय । णायद उपन्यास इसी ध्येयको 
लेकर चला भी धा ओर आज तक हमारे उपन्यासकार यही करते आभी रहे ये । उपन्यास 
कारों कासदासे ध्येय यही रहा कि उनकी रचना के सूजनात्मक पहलू की ओर षाठ्कोंका 
ध्यान न जाने पावे, लोगों के मस्तिष्क पर सत्य का मायाजानल फैल जाय ओर वे उसी का 
आनन्दो-भोग कर । इसके लिए उन कितने साधनों से काम लेना पडता था, डीफो जसे अंग्रेजी 
के प्रारम्भिक ओपन्यासिकों की कृतियों मे इस वात की चेष्टा स्पष्टटै कि उनकी उतिलिखित 
काल्पनिक घटनाओं को पाठक सत्यके ख्पमे ग्रहण करे । गद के विकास के साथ ही, 
पत्रकारिता के गभं मे, उपन्यास कला उत्पन्न हुई होगी । आज तक को उपन्यास कला के 
विकास का इतिटास पत्रकारिता से उसके अलग टोने का इतिहास टै । पर डीफोके समय 
तक उसमें इतनी सामाध्यं नहीं आयी थी कि वह्‌ ग्रपनी स्वतन्त्र घोषणा कर सके ओर 
लोगों के आदर का दावा अपनी मौलिक स्वतन्त्र शक्ति के वल पर पेण कर सके । यद्‌ युग 
या जवकि उपन्यास-कला के नाम से एक साहित्यिक रूप-विधान का व्यक्तित्व उत्पन्न हो 
चला था । उपन्यासकला वद्भुद मे तो आगयौ थी, पर खुल कर सामने अनेमें डरती थी, 
अपने को पत्रकारिता ही कहती थी; कारण, उसका खयाल था ओर ठीक था, कि पाटक इस 
उपन्यास नामक वस्तु से परिचित नहीं, वे जानते है, केवल पत्रकारिता को । गल्प उनके 
लिए विदेशी है, पत्रकारिता अर्थात्‌ तथ्य ही उनके लिए स्वदेशी रहँ । अतः बिना तथ्य कौ 
दुहाई दिये उसे मान्यता मिल ही नहीं सकती 1 
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रिचडसंन के उपन्यासो को रचना पव्रात्मक णवी मे दै ।पात्रो ने समय-समयपर 
एक दूसरे के पास पत्र लिखे टै । इस पद्धति के उपन्यामकार को पाठको के सामने अपनी 
कल्पना को सत्य के रूप में उपस्थित करने की योड़ी सहूलियत हो जाती है। आखिर 
निद्धान्ततः यह्‌ वात मानने में किसी को आपत्ति नही हो सक्ती कि जिन घटनाओं 
कावर्णन हो रहा दै उनका ज्ञान उपन्यानकार कोहो सकता धा । पूरे पत्र-व्यवहार 
का दाव लग जाना असम्भव नहींदै । अग्रेजोमेतो रेमे उपन्यासो कौ एक परम्परा टी 
होगयी थी जिनमें उपन्यासो को इम तरह वे क्रिया जाताया मानोवे किसी जमाने मं 
किसीकेद्रारा तिवे गये दस्तावेज के पृनः प्रकाणन मात्र टां । हा, कागज जीणं-ली्णं अवस्था 
मेये, करटौ तिपिस्पष्टन थौ, एक-जायथ पन्ने गावव टो गय थै । अतः सम्पादक ने वहां की 
कड़ी मिलानेके तिग्‌ अपनी ओरमे कृष्ट जोड दियाहा। डीफो के प्रायः सभी उपन्यास 
इसी णेलोीमटै -धैक्रेने प्रिला7 (एऽगाजत म वही किया दै । होरेस वालपोल का (१511८ 
र्णा 0० भो इसी प्रतृत्ति का अच्छा उदाहरण दहै । दिन्दी मे जँनेन्ध का त्यागपत्र, गौर 
हजारी ध्रनाद द्विवेदी का वाणमद्र की आत्म कया" मे गल्य को तथ्य वरनाकर लिखने का 
उद्‌ ण्य परिलक्षितटाता टै । 

अज उषन्यान-कला चतना प्रवाद (517८7, ० (०ऽ6।०५०१९७७) तक पच गयी 
टै; जां ययातथ्यता ही कल्पना की तरद लगती दै । उपन्यासकार अपने पत्रों के क्रिया- 
कलाप, उनकी मूल प्रेरणा तथा उसके सांकेतिक मूल्यों को पात्रों से भी अधिक जानता है । 
मनोवलानिक व्रतलाने टै कि मनुष्य की चेतना काक्षेत्र वहत व्यापक टै, उसमें कितने ही स्तर 
ठो सकते द, चेतना का एक वद्‌ स्तर दाता, जहां की प्रक्रिया वृद्धिके द्वारा नियंवित होती 
दै ओर जिते वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कियाजा सकता है । परर चेतना का एक वहस्तरमभी 
है जाके व्यापार होति टँ अवने स्वाभाविक टी दंग पर, उनमें कोई यौत्तिकता नहीं दीख 
पडती दै ओर न्दर णव्दोंके जालमे पकड़ा भी न्ट जा सकता है । आज के उपन्यासकार 
कादावा द कि उसकी प्रतिमा की किरणे पां की चेतना की प्रत्येक तह तक श्रवेण कर 
सकती दै; वह संजय क्री तरद दित्य दृष्टि सम्पन्न द । पराठक-रूपी धृतराष्टः भने ही अन्धाहो 
मौर चेतना की गहराई मं अज्ञात रूपमे चलने रटने वाले महाभारत को न देख सकता हो 
पर यदि वह संजय की बातों पर विष्वास करं तो वहां को राई-रत्ती मे वह परिचित हो 
सकता हँ । माज उपषन्यासकार की सर्वज्ञता गूढृतम रहस्य के स्थलों में प्रेण कर जाने वाली 
दिव्य दृष्टि सम्पन्नता; "जहां न जाय रवि वहा नाय कवि" वाली सवं समयता वाला अविकार 
स्वीकृत टो चुका द । आज यट मान लिया गया द कि उपन्यासकार की प्रतिभा जपने सूृजनमें 
अपने प्रो तया उनके व्यपारोंके आविषप्करण में स्वतन्वरहैओीर चखष्टा के नाते पाचों तथा उनके 
आचरर्णो के विषयमे उसका ज्ञान सवसे अधिक टै, यहां तक पात्रोंसे भी अधिक । वह 
षात्रोंके विषयमे एेमा ज्ञान रखता टै, जिसे पात्र स्वय नटीं जान सकते, एक युग था, जव 
उषन्धासकार की कल्पना मृजन में तत्परत्व तो दिखलाती थी, पर उसे मृजन कहते डरती 
थी; गौर जहां तक हो उस पर यथातथ्यका रंग चदरायि रहती थौ । पर आज युग व्रदल गया 
दै । माज मृजनही प्रधान टौ गया टै, यथातथ्यता गौण । यथातथ्यता भी सृजन का रूप 
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सारण करके ही सामने आना चाद्ती दै । पाठक भो कु णेसा वन गया है कि इस परिस्थिति 
मं उसे कुद भौ असाधारणता नहीं दीख पड़ती । जीवन कौ यथातथ्य घटनाओं पर ऊपरसे 
एक कथानक चिपका दीजिये; वद्‌ उन्दे एक मूत्रमे घ्रावद्ध किये रटेगा, सत्यको कल्पना के 
रूप मे उपस्यित करने का दम भरना ओर पाटक के वौच उपन्यास के नाम से मान्यताप्राप्त 
कर लेगा । ओर जव करि उपन्यास के क्षेत्रमे कथानक अगदस्थटो चुका टै, कथानक की 
अ।वण्यकता ही नदी दै, केवल जीवन स कु पात्र चन लौजिषएु भौर उन्द अनुरूप वेप-भूषा 
मे उपस्थित कर दीजिये । आवक काम चल जायेगा ओर आप उपन्यास-लेलक मान 
लिय जायेगे॥ 


यहां स्वाभाविक रूपसे प्रश्न उटतादै कि इस प्रवृत्ति ख उपन्यास-क्ला कोकटां 
तक लाभ टुजादहै जौर कहां तक टाति। पट्ते कै उपन्यास, जिनमे कल्पनात्मक घटनाणए 
ययातध्यताकामुट्‌ जोदती रहती यौ--कदां तक लाभ मे रहते ये ? परिस्थिति के वंपरीत्य 
मे अव, जव यथातथ्यता कल्पनात्मक वन जाने के लिए नालायित रती दै, तो इसके कारण 
उवन्या्त-कला कटां तक दरिद्र हो गयो है ? इन प्रष्नो के उत्तर के लिए दमे इस विषय मे 
स्पष्ट हो जाना चादिये कि उपन्यास पृते समय हम उससे किस वात कौ आणाकरतेरै? 
आगे चल कर प्रश्न यह हो जाता दै कि किसी भी रचना की वद विशिष्टता क्या है, जो उसे 
स{दित्य ते परिगणित दने का गौरव प्रदान करती रै? मौलिक, णद्ध ओर तात्विक्‌ रूपमे 
यद्‌ वित्रिय नाम-रूपात्मक साहित्य में एक ही टै । यहां तक कि कुद विचारकोंका यह्‌ मत 
हैकरि सादित्यकेक्षेत्र मे गद्य, पद्य, कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्म-चरित्र भादि 
विविध नामोंका प्रयोग व्यथं है। इन सभी मेशब्दों केद्वाराही कला तो अपनेरूपका 
प्रकाशन करती है । मुक्त छन्द ने गद्य-पद्य का विभेद ही समाप्त कर दिया है । रेसी भवस्या 
मे हम एक सर्वसाधारण शव्द सादित्य' से ही क्यों न संतोष करे-ओौर किसी रचनापर 
विचार करते समय केवल यही क्यों न देखे कि शब्दों के व्यवहार में उसमे किस प्रकारका 
गौरव या विशिष्टता है ? अतः उपन्यासो के विवेचन में देखना है कि शब्दों के न्यवहारमें 
कितने कौणलने कामलिया गयादै ओरवे शब्द इसदढंगसे व्यवहारमे आकर कितने 
प्रभावोत्पादक तथा व्यंजक हो गयेदै। 

कहानी में क्या रहता है ? कुछ काल्पनिक अयवा वास्तविक अथवा उभयमिभ्रित 
घटनाओं का उल्नेख ? इन घटनाओं को एक निश्चित या दद्‌ रूपरेखा होती है । इनकी अपनी 
सत्ता होती है । ये स्वतन्त्र होती है, भपने वास्तविक रूप में जीवित रहना इनका कर्तव्य 
होता है ओर ये घटित होकर रदगी, दूसरों को इनसे क्या लेना-देना ? ये निरपेक्षरूपमें 
अपनी सत्ता के धारण में संलग्न रहती है । परन्तु यहां इन घटनाओं के वणंन का उपक्रम 
भाषा दारा होने लगा किये नतन रूप धारण करने लगती है; इनके नये पहलू सामने अने 
लगते है; इनमे नये मूल्यों, नये मत्त्वं मौर नये अथो का समावेश होने लगता है । 

अभिव्यक्ति सदा सक्रिय होती दै । भाषा किञली घटनाया वस्तु को अभिव्यक्त तो 
करती ही दै, पर इस अभिव्यक्तिकरण की प्रक्रिया में वण्यं वस्तु या घटना किसी-न-किसी 


| ६५ | 


खूपमें निमित मौ होती रहती दहै, परिवतित भी होती रहती है नूतन सार्थकता भौ अजित 
करतौ चलती टै । कात्पनिक अथवा वास्तविक घटना के मूल स्वस्पमें तथा भापाके डारा 
उसके वणित या अभिव्यक्त स्वरूप मं कभी एकता नहीं होती । वर्णन क्रियात्मक होता है, 
निर्माणात्मक होता दै, वर्णन की समस्या आते दही कांट-छांट की वात आजाती है, वस्तुको 
वर्णनीय वनाने के निष्‌, प्रपणीय वनाने के लिए, उसके ऊपर जमे हए उचड-खावड अशोको 
दूर कर देना पड़ता है; ओर उन्दी अंशो पर व्यान देनाष इताटै जो उम सार्थकता प्रदान कर 
सके । अतः उपन्यासो पर विचार करते समय हमं सदा व्यान इसी का रखना चाहिय कि 
इस क्षेत्र मं काल्पनिकता या वास्तविकता को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नदोटै। एेसौ 
बात नटीं कि यदि उपन्यास का उपजीव्य वास्तविक जगत्‌ की घटना टै, तो वह अधिक 
सार्थक तथा प्रभावोत्पादक होगी ओर यदि वह्‌ काल्पनिक टरं तो उपन्यास के महत्व के लिए 
घातक होगी । यहां पर यदि प्रधानतादै तो भाषा ओर उसके प्रयोग की सक्रियता की। 
शब्दो का निवेचन इस टंगस्टो किवे अधिक से अधिक व्यंजक हां, विधायक कल्पना अपनी 
पूरी शक्तिसे काम करतीटो, तथा कथाका पूवं पर त्रम इस कोणलसे विठाया गयाटहो कि 
वे पारस्परिक आदान-प्रदान से एक-एक पद को समरृदध्तर करते चलें ओर अन्त मं सव मिल 
कर समत्रेत रूपमे पाठक को अनुमूति को दिव्यतर वना सके । 





एक ष्लोक टैः-- 

““आहारनिद्राभय मैथुनं च सामान्यमेतद पशुभिः नराणाम्‌ । 

धर्मोहि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।।*" 

अर्थात्‌ मदी व्स्तुदै जौ मनुप्यकोपण्‌ से परृयकर्‌ करता दै । पुरातन काल में धमं 
णब्द का प्रयाग दाता था, आन ठम कते टै, विवेक, विचार, वृद्धि । अर्यात्‌ मनुष्य विवेक- 
शील प्राणी द्‌ । विचार करना, सोचना-समज्ञना उसका धमंदै। इस महान्‌ उत्क्रान्तिकी 
प्रक्रिया मं जिस दिन किसी रासायनिक परिवतंन के कारण प्राणी मेँ विवेक का अंकुर उगा, 
उक्ती दिन वह मनुप्यदहा गया टोगा, विचार करने लगा टागा । धोडा-सा विचारकरनेसे 
परता चनगा क स।चने, समञ्लने या विचार करने वाली प्रवृत्ति अन्तमुखी होती दै, भात्मनिष्ठ 
होती टै । हम अपने ऊपर ही विचार करते देँ । यदि दम कभी बाह्य वस्तुषर विचार करते 
से दीखते-भीर्हैतोमभी दम उसके सारे अपने कोलेकर टी उटापोह करते है । आपने घट 
कोदेषा; घट का ज्ञान तो दुभा, पर आप मूष्ष्मतापूर्वक देखें तो मापके ज्ञान का स्वरूप यद्‌ 
होगा । अट घटं जानामि ।' पहल आपको आपके अम्‌ का जान हा, बादमें घटका। म 
तो एक पद मागे वदकर वद्‌ करहंगा क्रि आपको घट-समन्वित अह का ज्ञान हुमा ।॥ कटने का 
मतलव यह कि मनुष्य के ज्ञान का केन्द्र मनुष्य दै; वह्‌ अपने को आविष््रत करना चाहता १ ॥ 
उपन्यास भी मानव की क्रियाका एकसखू्पदटै। जिराके दारा पर अपस का जानना चाहता ट। 

' अतः उपन्याश्रकार का सवं प्रथम कर्तव्य यह दटै कि घटनाओं कौ योजना तो करे, 

पर उसकी शंली ेसी हो कि पाठक उनके मध्यमे प्रतिष्ठित दयो उनके अचातों । ओर भ्रति 
घाता की जांच कर रके । कथाओं में परियां आरण, भृत-व॑ताल आ, पशु-पक्षीगण सार्ण 
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तवा जा, इसकी कोड परवाह नदौ । पाठक का इतनसे ही मतलव है किये सब एक मानव 
के सम्मकंमे आरद दहै; व्योकि वही मानवदै। वे उसे ही प्रतिक्रियातत्पर कर रहे हः उमे 
कु प्रतिक्रियां उत्पन्न कर रदे टै । इस जगत्‌ का रटने वाला मानव भले दही कुं देरके 
लिए उठाकर कथाकेक्षोत्रमे प्रतिष्टित कर दया जाय, पर वह्‌ रदेगा मानव ही, उसका 
मानवीय घमं वहां भी उसके साथ लगा रहेगा मौर वह ह्र हालतम उसी तरह प्रभावित 
होगा जिस तरट्‌ एक मानव हाता हे । 

उपन्यास कौ तुलना हम एक प्रयोगशाला से कर सक्ते ह । प्रयोगशाला में भी संसार 
मे पाय जाने वाली चाजो का उपयोग होता दै--उन्दी वस्तुओं पर प्रयोग किया जाता हैजो 
अन्यत्र पाई जा सक्तो द, पर यहां पारास्थतियों पर थोडा नियन्त्रण रहता है, यहां सी 
व्यवस्याकीजा सक्ती है किप्रयोगणाना को वस्तु को साघारणतः पड़ने वाल विविध प्रभावों 
से मूक्त रखकर उते कुद विशिष्ट वस्तुओं से सम्बद्ध कर उसकी प्रति-क्रिया देखी जा सके । 
यही वात उषन्पासों पर भी लागू होतो है । वास्तविक जीवन मे मनुष्य का प्रभाव-क्षंत्र॒ अपने 
बन्धु -वन्धवो तथा एते हौ कुद अन्य लोगों के सम्पकं तक ही संमित रहता है । परन्तु उप- 
न्यासमे मानवको किसी भ वस्तु, चेतन या अचेतन के सम्पकं म लाकर उसके भावो, 
विचारो, अनुपभरूतियो जौर भाचरणो का हम देख सुन सकते । भौर इस प्रकारान्तर से अपने 
काटी अनक परिस्थितियो मे रखकर अपन का टौ जानन-पहचानन या तत्लन को क्रियाहो 
जाता टै । एक आलाचक के शब्दा भ ““उपन्यास हुम मानव मस्तिष्क तथा हदय का टाचके 
सदर दखने की सुविधा दता है; इतिदाष त। केवल [दन को प्राकृतिकं रोणना प्रदान करता है, 
जो इन रहस्यपूणं स्यानों मेप्वेश ही नहीं कर सकती ।' मानव द्वारा मानव-हूदय का 
छरत्रिम रोशनी क सहारे अविप्करण दी सादित्य ह ओर यह्‌ रोशनी प्राङृातक राणनी मं कहीं 
आधी है, कारण कि हम इच्छ।नुशार इस जह्‌ चाहें ले जा सकते हं । अतः उपन्यास के पात्र 
कंसे भी हो-- दिव्य, अदिव्य या दन्यादिन्ध, वे कंसी भी णक्ति से सभ्प्न हो-सागर को 
वाघ देनी बाली या हिमगरिको दिला दने वाली; कटी भी किसी भी परिस्थितिमेंदो-- 
नीलभ देण की राजकन्या क साथ या अत्याचारौ राक्षस क साथ, भासाम को जादूगरनियों के 
हायों मेडा बनकर या किसी परा दश भ राजा बनकर; परएकबतनदो हा सकती, भौर 
चट्‌ यह किंवे मानव का छोड कर अम।नव नही हो सकते । उनकी नियति का पथ मानवीय 
होगा; उनकी गति बड़ी होतीदहै जो भानवकीदहातीदहै। 


माना फि कया साहित्य की उत्पत्ति मनुष्य की कोतुदल-तृत्ति को सन्तुष्ट करने के 
लिए ही हुई रोगी, पर यह कौतुदरूल-वृत्ति थोड़ा मागे बदृते ही मानव के भाग्म को, उसके 
आचरण को, उसके सुख-दुःख के स्वरूप को पहचानने की प्रवृत्ति मे परिणत हो गयी । उसी 
समय साहित्य का जन्म दुभा होगा । हो सक्ता है, कथा अ।रम्भ मं कषा-मात्र रह हो, मान 
वीय ओर अमानवीय सभो उपकरणों को अपने यहाँ स्थान देती रही; यह भ हो सक्ता कि 
वह मान्रीय भौर अमानवीय दोनों को बराबर प्रधानता या अमानवीय तत्व को अधिक 
प्रथानत। देती रहौ हो, पर यह रिथति बटुत दिनों तक नहीं रही होगी । वह्‌ कथा साहित्य 
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का युग नीं रहा दोगा; बह युग रहा होगा कथा-- (०७1९) मात्र का, केवल कथा सुन-सुना- 
कर कौतूहल शान्त कर देने वाला । पर जिस दिन अमानवीय तत्वों की स्विति अपने यहां 
बनाये रखते हए भी मनुष्य की दिलचस्प मनुष्य में अर्थात्‌ भषनेमे वदने लगी होगी मौर 
यह संस्कार उगने लगा होगा क्रि इनका आस्तित्व मानव मं कोई शिथिल भावया क्रिया- 
तरगों को जगा देता दै; उसी दिन कथा-साटित्य के प्रयम सुध्रमात का आविभवि हआ होगा, 
उसी दिन कथासाहित्य से प्रथम प्रकाश किरणे देवी होगीं 1 


पहले मनुष्य कथा सुनता होगा, इस कान से सुनकर दूसरे कानसे उड़ा देता होगा? 
सस्ते कौतुहल के सिवा कोई एेसा तत्व नहोथाजो उसे कथा के साथ सम्बद्ध कयि रहे। 
उस तमन्ना के निकन जाने के वाद कोई मलाल ही नहीं रह गया । अव उस कथाको कौन 
श्च ? वाद में लोग कया को वारवार पठने लगे होगे, कम से कम एकाधिक वार । उसमे 
उन लोगों को कोतूटेल-शान्ति के अतिरिक्त जीवन के अधिक गहरे ओर चिरस्थायो स्तर की 
वृतियों के सन्तोप का साधन मिलने लगा होगा । संभव दै, कथा हमे नीति का पाठ पठ़ाकर 
समृद्ध करतीदहो या कया मे प्रयुक्त शब्दों कौ योजना, चुभती हई कल्पना, इतनी सजीव हो; 
भावों मौर विचारों का मूति-विधान इतना सशक्त हो कि कथा एक विचित्र महत्व ओर मूल्य 
से समन्वित हो उठे मौर तव बह भी समयञा जाय कि कथा को एकनदो वार पठने की 
वात कौन कटे, “राम कथा जिन मनत अधाहीं, रस विशेष जाना तिन नही" की स्थिति 
उत्पन्नो जाय ! 


128५ 129161105 ने अपनी पुस्तक ^ 5१००५ ० [.(लावाणात मे कथा के 
सम्बन्ध में कु मत्वभूणं विचार उपस्थित कयि है । उन्होने कटा है कि अखवारनवीसी 
ओर कथासाहित्य दोनों मे ययि कुच सामान्य तत्व है । यद्यपि दोनों के उपकरण एक ही 
है भौर दोनो कुद्दूर तक माय चलतेभी दै । एर भी आगे चलकर वे एक दूसरे से एकदम 
भृयक्‌ दो जाते । कल्पना कीजिये कि पत्रकार ओर साटित्यकार दोनों एक नगर के 
चतुष्पथ के वणेन में प्रवृत हृषु । स्पष्ट है कि पत्रकार को अगने ऊपर किसी-न-किसी प्रकार 
का नियन्त्रण रखना ही पदेगा, वह्‌ लाख मूढ़मारकर मी चतुष्पथ को प्राकृतिक रूप में वणित 
नहीं कर्‌ सकत। । पहने तो उसे यटी तय करना पड़ेगा कि पय का मतलव क्या? ये बडे- 
बहे-प्रासाद ! यह विशाल जन-प्रवाह ! ये ताग, मोटर, जुलूस, आपस मेँ लडने वासे कुत्ते या 
गे या वह पागल प्रमी जो अनी प्रोमिका के पीये मजनूु वना फिर रहा है उसे अपना 
दृष्टिकोण दीक करना होगा । इसके वाद टी वद्‌ चतुष्पथ को भाषा के माघ्यमसे बोधगम्य 
रूप मे उपस्यित कर सकेगा, जिमे पढ़कर पाटक उमे पद्चान सके, समक्षे कि सच्ची सडक 
दै, जिते हम जानतेहैया जान सकते ह । प्रकार एक ओर काम कर सक्ता है कि उसके 
नगर चतुष्पथ का व्णंन इतन। सजीव हो, सशक्त हो, अभिभूत करने वालादहोकिपाट्क ने 
मने दी उस तरहके पथको देखा न हो, उसकी बृद्धि ना-ना करती रहे कि इसी बीच धथ 
की सत्यता उसके हृदय में घर कर ने, उसका हदय मानो उमे मपना ते “माजा, भाई, लोग 
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भने ही उल्टा-सोधा समज्ने स्ट परदे षथ,तूतामर हृदय-देण से हौ होकर निकलता है ॥“ 
यटा पर पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र को लांघकर साहित्यक धेर परदापंण करता है।॥ 
कटा जातादटे कि तीन उदान म तीतर पकड़ा जाता है। सादित्य के तीतर को 
पकटने के लिए भो यहा तोन उड़ाने लनो पड़ी है । पत्रकारिता ओर साटित्यिकता के वीच 
ग दूरी दै, उसकी पहली मजिल उस समय तय हुई, जव पाठक के मनमे यह संस्कार जमा 
कि अरेयहमेगो जाना ननी हई चीज टै । दूसरी मंजिल उस समय समाप्त हुई जव पारक 
सूस किया कि वण्यं-वस्तु मनद दूव-्पारितित नटा, पर इगका ज्ञान द्मार जान का 
सजातोय है, दते पमिलता-जुनतादै । यदिस्वतन्त्र स्पन भी टम विचार करते तो 
वहीं पहुंचने । टम नेक के कृतन दै ।क उतत मारे मन की प्रटृति पहचान कर उसे लक्ष्य 
प्रास्त मं थोड़ी सदायता की । तोसरी ओर {तिम मंजिल तव आती टै, जव लेखक पाठक 
के लिए अज्ञात ओर अजयक्त्रकोभी दस तन्ह्‌ वेश करता टै कि वह्‌ एक सत्य ओर 
वारतविक लगने लगे । परन्तु इस विन्दु पर आते-आते लेखक एक वोधगम्य जानी-मुनी 
ग्राह्य कथा कटकर टी नटीं रह्‌ जाता । अपनी शंली, घटनाजो को सजावट तथा शब्द-सौष्टव 
के द्वारा पाटक को ठेसी मनःस्थिति मे पटुचा दै देता किः वह्‌ घटनाओ को सौमित न देखकर 
मनुप्य के भाग्य के साथ सम्बद्ध देवे, वे संकेत वन जाय ओर मानवता की विराट्‌ ज्लाकी लन 
के लिए वातायन वन जाय ।"' त्रियाचरित्रंपुस्पस्य भाग्यं" भले टी “दैवो न जानाति" पर 
उपन्यास के षद्ने वाते सादित्यिक ज्योति-सम्पन्न पाटक की दिव्य टृष्टिके सामने सारा 
विष्व अधन रहस्थों को खोलकर रख देता है । एनो अवस्थाम दस प्रन को आवश्यकता ही 
नही टोती कि कथाकार ने अपनी कथाम तथ्य का उपयोग क्रिया है कि गलप का। 
पत्रकार भी शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हीं शब्दो का जो साहित्यिक के काम आते 
दै । परन्तु उनके प्रयोग करने के ठंग तया उनके प्रभाव मे अन्तर होता है । पत्रकार की 
कलम से क्रमणः णब्द टपकते तो ह पर जग-के-त्यो पड़े रहते है, चुप्चाप निस्पन्द ।वे 
अपने काममे सफल भी होति है वण्यं, वस्तु का चिच्रण भी कुणलतासे चरते टै, पर इतना 
ही करके रह जाते ह, मानो उनकी सारी शक्ति निशेप हो गयौ । पर साहित्यिक की लेखनी 
से शब्द टपकते है, तो मानो पाठक के मस्तिष्करूपीो जलाशय में कंकड़ी पड़ती है, शान्त 
सरोवर मे निरन्तर प्रगतिशील लहरो की श्खंला वेध जाती है, भौर वाते भने ही जानी 
पहचानी हों, पर नये-नये प्रसंग मे आकर नये-नेये अथो से समन्वित हो जाती है, दममेःनयी 
अनुभ्रूतियां जगाती रै, मौर हमारे जवन बो समृडढतर करती चलती है । ४ ` 


अतः नगर पथ के वर्णेन का वीड़ा उटाकर चलने वाला व्यक्ति, यहां कहं लौज्यि 
पत्रकार ।. स्कूल से आते-जाते बच्चों की वाते कटे किसी वैक से निकलते हुए न्यायारी का 
उल्लेख करे, रिरियाते कृत्ते; आवारागदं नौजवानों; गोदाम मे ठमाठस भरे माल, या मछली 
वेचने वाली वृद्िया की केची की तरह मार करने वाली जवानदराजी का वणेन करे, ' अर्थात्‌ 
जो मन मे आये कटे; पर जहां से घटना९े अपने समान धमं तत्व का परिचयः देने लगती हँ 
अपने शुद्ध व्यक्तित्व की सीमा को लांचक्रर विराट्‌ शाको देने लगती ह; हम अन्दर मे 
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समृद्धतरता का अनुभव करने लगते दहै, हम घटनाओं को जीवन की गंभीरतम ससस्या तथा 
गहराई के अगकेसरूपमें देखने लगते, अंगुरमं रघ्वी पानोकीदो वरूदे खिचकर तलवार 
बन जाती है, वहीं साहित्यिकता का अवतारहोनादै; वही पर घटनाएं तथ्य या गल्प 
दोनों से आगे वढृकर साहित्य का अंग वन जाती हँ ओर उपन्पास कास्वस्प खड़ाटो जाता 
दै । उपन्यासकार के [215005०7 ज फ9एा८ तथा शंली ने वह्‌ करामात कीटहै कि पत्रकार 
कौ या एतिहासिक के सूखे फौक्ट अथवा कल्पना की गीली उड़ाने दोनो कटनद्ट कर 
सुशोभित टो गयौ ह, बन्धन स्वीकार करना पड़ा है । पर इसी वन्धन ने उन्हे असोम बना 
दिया है। मपनी स्वाभाविक अवस्था में चीजें विखरो पड़ी रहती टै, कोई सदटौश्यता उनमे 
नहीं रहती, उनमें परस्पर विरोधी तत्वों का प्रदशन होता रहता है ओर वह्‌ दशन चत्त को 
आश्वस्त नहीं कर पाता । पर साहित्य के हाथों : मंज सवरकर णाव्द के वन्धन को स्वीकार 
कर वे लश्योन्मुख हौ जाती टै, विरोधी सत्ता जड़ जाती दे वस्तु स्प्प्टतरहो जाती टै । 
एक भोर तो इस तरह उन पर सीमा का बन्धन आजाता, परवे टी शब्द ओर अंके 
वधन ““उपसर्ज॑नीकृत-स्वाथं'' टोकर अपने को इस तरह धुला-मिलादेते है, अपने को खाक 
मंमिलादेते दै कि उनके अंजनसे 
यया सुअंजन आजि हग, साधक सिद्ध मृुजान। 
केतुक देहि शेल वन भूतल भूरि निधान ॥ 

यही टमारा साहित्यिक उपन्यास है । यह बात्मवोघ जगाने के साथ ही आत्म प्रकाश देता 
है। पर श्तनाटी भर टोकर नहीं रट जाता, हमारे अन्दर एक एेसा प्रकाश भर जातादै 
कि जीवन के रहस्य उभदासित होने लगाते है । आत्म बोध मौर आत्म-प्रकाण दोनों क्रिया 
साय-साय होती हँ । इस क्रिया के यौगपत्य को सुव ठीक से सम्लना चादटिये । उपन्यास की 
घटना, पात्र इत्यादि सकिंतिक होते हैँ । यदह सांकेतिकता अभिव्यक्ति के माध्यम से निष्पन्न 
होती दै, जिसके साथ आत्मदोध्र भी लगा चलता दै । केवल आत्म प्रकाण को ही साहित्य 

दीं कदते ओर न केवल आत्मयोधकोदही । द्णनके ग्रन्थसे प्रकाण भिल सकता है, पर वह 
बात्म प्रकाण नहीं ! उसमे बात्मीयता का बोध नटीं, प्रत्यभिज्ञान नटीं । इन दोनों का संगम 
तो सादित्य में दी उपन्यास में ही सम्भव हो सकता है । 


हिन्दी एवं उपन्यास के प्राधन तत्व 
१४ एक आलोचना त्मक्र अध्ययन 


प्रो० होतीलाल भारदाज 





मालिक सादहिव्यकी विभिन्न विधाओं कं स्वरूपम समय एवं जीवनके विकास के 
साय परिवर्तन आना स्वाभाविक दै । यदि मादित्य म यह परिवतंन न आ पाए तो उसके 
विकास का पटर (१८२५) आ जाएगा ओर साहित्य जीवन से पिद्धड जाएगा । किन्तु 
साहित्यकार एेसा होने नहो देता । पठार अथवा गतिरोध अल्पकाल के लिये आभी सक्ता 
किन्तु साहित्यकार शीध्रटी उमे तोड़ कर प्रवहमान वना देताहै ओर साहिव्य की गति 
जीवन के समानान्तर हो जाती है । जेमे-जेसे साहित्य-विधाओ के स्वरूपमे परिवर्तन आताहै 
वसे टी तत्सम्बन्धी आलोचनाके मान भी वदल जाया करते हँ । आलोचना के मान 
मौलिक-साहित्य-सजंन के पश्चात निमित होते टै । क्योकि मौलिक-साहित्यमें कभी ठहूराव 
(81६१९) नटी आता अतः आलोचना के मान भी परिवर्तनशील होति टै । 

कटानौ एवं उपन्यास दोनों विधाओों का हिन्दौ में इतिहास अधिक पुराना नहींहै 
किन्तु दोनोंदही विधाओ की प्रगति वहत तीत्र रही दै । आज हिन्दी का कटानी एवं उपन्यास 
साहित्य विष्व की समृद्ध भाषाओं के कहानी तया उपन्यास साहित्यक समकक्ष रखाजा 
सकता है । प्रगति की इस धारा के पूं ्रेमचदद्र युगीन कहानियों तथा उपन्यासो की तुलना 
यदि प्रेमचन्द युगौन कहानियो एव उपन्यामो से करे तो अन्तर सहज टी स्पष्ट हो जाएगा । 
यदी बात प्रेमचन्दोत्तर कथा साहित्यकेसायमभी लागू होती है । स्वतन्त्रता के पश्चात की 
कहानी एवं उपन्यासो मं रूप, शिल्प, कथा आदि कीद्ष्टिसे पर्याप्त परिवरतंन आ गये है| 
परेमचन्द के युग तक क्या सन्‌ १६५० तक कथानक कहानी का आधारभूत तत्व था । जव कि 
माज की कहानी कथाहीनता (अकहानी) के मोद पर आ पहुंची है । पुरानी कहानीमे 
कथानकं विकास की सवसे महत्वपूणं र्थति होती थो- चरमसीमा । विन्तु जाज की कहानी 
भे जव कथानक ही नहीं रहा तो कथानक विकास की विभिन्न स्थितियोंकी वात करना ही 
व्यथं है । वर्तमान कहानी में चरमसीमा यातो आती ही नहीं या कहानी चरमसीमासे 
प्रारम्भ होकर चरमसीमामें ही समाप्त हो जाती है । यह वात उपन्यासो के साथभी है। 

इन दोनों हौ विधाओं मे जटिलताका ममावेण हुभा है । कथाकार किस्सा गोसे 
हटकर सूष्ष्म निरीक्षण कीओर वदता । "एक या" से प्रारग्भ होने वाली 


तथा “जैसे सवके दिन फिरे' “वमे सवके दिन फिर" वाली प्रणाली तो बहुत पहले दफनाई जा 
इको धी किन्तु प्रेमचन्द तक किसी समस्या को उठाकर उस पर नि्णेय देने का आग्रह्‌ कथा- 
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कावना रहा । किन्तु आज के कथाकार को वह मी स्वीकार नहीं रहा । अव कथाकार किसी 
भी स्थिति अथवा समस्या को तटस्थ एवे ईमानदार हाकर व्यक्त करनमे अधिक विश्वास 
करते टै । भसद पर सद्‌ की विजय, पाप पर पुण्य की विजय जने सामाज्कि आद्णंभी 
कथाकार के लिये मापदण्ड नहीं रह गये । 

यह सव टृजा इसलियि कि हमारी जोवन-प्ति में बुरी तनह परिवर्तन आर्‌ । 
्ज्ञानिक दृष्टिकोण के उन्मेपने हमारे मस्तिप्क पर चदी सामाजिकः, नतिक तथा घामिक 
परतो को खुरच डाला; ओौद्योगिक विकासने परम्परागत मानव राम्बन्धो वा विघरित कर 
नयी जौवन-विषि हमें दी; पफ़रायड, कालं माक्सं, साम जम व्द्रानो के चिन्तनसे प्रभावित 
होकर मानव को अपनी ' सवोपरि सत्ता का वोध हआ; परम्धरायत सास्करृतिक, साम।जिवः 
ओर परिवारिक मूल्य विघटित हए; अनास्था कास्वर मुर्खास्त दज; न्त्रं की सामाजिक 
स्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण दी-पुस्प सम्बन्धोमे भो बदलाव आया । जनसंस्या- 
ददि एवं वरेरोजगारी ओर वदती आधिक विपन्नता ने जीवन को अधिक व्यस्त एवं म्ीनी 
वनाया । जीवन के इन समस्त परिवतंनो को कहानी ओर उपन्यास दोनों विघाओने वहत 
गहराईसे अन्तभुक्त कियाद । इन सारे परिवर्तनं की स्वीकृति करे वाद कहानी एवं उपन्यास 





मे जटिलता आना अङ्गे की वात नटीं दै । 

पश्चिम के प्रभावसे बदृत सी नयी विघाओंके मां भी हिन्दी के साहित्यकारों वेः 
ति खुत्र-- जस “रेखाचित्र , रिपोतंज, आत्मकथा, जीदनी, डायरी आदि वतंमान साहित्यकारों 
ने विभिन्न विधाभोंके वीच की सीमा रखाओं (कल०7८॥त7 1 [7८5) वो तोडा टै । इसीलिए 
आज कटानी रेशवाचिव शैली में लिखी जा सकती हतो उपन्यास आत्मकथात्मक । ज्ञानरं.न 
की "पिता" कहानी रेखाचिच्र दै तोडा हजारीप्रसाद द्विवेदी का व्राणमभदर की आत्मकथा! 
उपन्यास आत्मकथात्मक । 

अरस्तु, जव टम कटनी एवं उपन्यास के प्रधान तत्वों की चर्चा करतेटैतो परम्परा 
गत तत्वदी समक्ष नतद । अभी तक पररम्परागत तत्व दी कानी एवरं उपन्यास के मान 
बनेट हँ जव कि वतमान कटानी एवं उपन्यास वे संदभंमे इन तत्वों की संगति नही 
वैय्ता । रागेय रावव को एक कटानी ठै कत्तं की दुम जौर शतान, नये ठंकनीकल' । यदि 
इस कहानी कौ यालोचना कानी के परम्परागत तत्वों के आधार पर कीजाए्‌ तो एक 
तत्व कौ मी ताकिक समाविष्टि इस कटानी मे नहीं मिलेगी । इसी प्रकार धर्मवीर भार तोके 
सूरज का सात्वां घोडा", अजय के "अपने-अपने अजनी", प्रयोगवादी उपन्यामों ग्यारह 
समनो का देण", "एक इच मुस्कान" मादि को उपन्थासः के परम्परागत तत्वोंकेफ़ममरंरख 
कर देखना अगत टोगा । ॥ 

कहानी ओर उपन्यास के तत्व 

मालोचरको ने सभपरणं कया-सादित्य के ९ प्रधान तत्व माने र कथावस्तु, चरित्र 
` चित्रण (वात्र), संवाद, देणकाल, शैली ओरं उदेष्य । टडसन ने उदेश्य के स्थान पर जीवन. 
दर्शन को उपन्यास का एक तत्व मानां ‰ । कुछ लोग यट भी मानते किदन या संघर्षं 
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(०९५) तथा कौतूहल या द धाभास (5५७९१७८) कथा के भलग तत्व हँ । कटानी का 
कंनवंस उपन्यास को अपेक्षा काफी छोटा होता है अतः कटानी में इन सभी तत्वों का समाहन 
अधिक सूष््म एव संयत हागा । कुद लोग स्वौकार करते ठकि दन्द तया कौतूहल अलग तत्व 
न होकर रचना-णेलीके टी अंग टै । अव इन तत्वो के सम्बन्ध मे मालोचनात्मक विश्नपग 
अवेक्षित है । 

कथानक--कथा-साहित्य का सवके मटत्वपूणं तत्व माना गया है-- कथानकः। 
कथानक कै अन्तगंत वे सारे उपकरण आ जाते हैँ जिनसे कानी या उपन्यास कार्यचा 
तयार होता टै । कया-सूव्र (गला८), मुख्य-कथानक (71०1), प्रासंगिक कथाएं (६75०५९९), 
उप कथानक (पतला 101) तथा अन्य प्रामाणिक संदभं (०0तणााला(5) कथानकके 
विभिन्न उपद्रण होते ह । उषन्यासमे इन सभी उवरकरणो कोसरलता से एवं विस्तारसे 
समाित [प्या जा सक्ता टै किन्तु कटानी मे कथा-मूव्र तथा मुख्य कथानक ही कथावस्तुक 
उपकरण वन सकते है । प्रासगिक कथाओं कीभो हानो मे अधिक गुजाइण नहींदै। 

आचायों के अनुसार कथानक का विकास वहत स्वाभाविक एवं रोचक होना 
चाहिए । विभिन्न घटनाओं को इस प्रकार बुना जाए कि कथा-प्रवाहमे किसी प्रकारका 
व्यवधान न आ सके । कथा-प्रवाह कौटष्टिसे कथानक के विकास की विभिन्न स्थितियां 
भी स्वौकार की गय) टै-- प्रारम्भ, विकास, चरम सीमा एवं अन्त । 


किन्तु वतंमान कहानी एवं उपन्यास साहित्य मे कयानक की इन सागी विशेपताभों को 
पालेना सम्भव नही दहै । अज्य की 'रोज' कहानी उदाह्रणकेलिये लीजा सक्तीह। 
उसमे कथानकटैही नहीं । उसमे तो एक स्थिति टै, वातावरण है उऊवभरा, जो पाठटकके 
मन पर गहरा प्रभाव दोडता है । अज्ञय का "अपने-अपने मजनबो' उपन्यासमे भी कथानक 
बहत क्षीण है ओर उसका विकास भी विभिन्न स्थितियों के अनुसार नहीं हृद । रेणुके 
प्रसिद्ध उपन्यास “मेला आंचल" मे कथानक को विभिन्न विशेषताएः नहीं मिल सकती । 
डां० देवराज के भजय की डायरी' उपन्यास नामसे डायरी होने के वावद्धूद, मे करथानक 
का क्रम क्षीणतो नहींहै किन्तु घटनाभों का संयोजन विचित्र ठंगसे क्या गयारै। 
कथानक की टष्टि से भिन्नताए लिए हुए ऊपर बताई गयीं कथा कतिया साहित्य मे महत्व- 
पूणं स्यान रखती हैँ । आज की कहानी तो अकहानौो वनकर कथानक की उपस्थिति को ही 
नकार रही है , इसका अर्थं यह हमा कि कथानक किसी कटानी या उपन्यास का आवश्यक 
तत्व नटीं दहै। 


लेकिन कथाकृति का कोईन कोई आधारतो होगा ही-- चाहे वह कोई षटनाहो, 
भाव हो, विचारटोया संवेदना हो । अज्ञयके "शेखर ` एक जीवनी' मे “अह्‌ (§र्लाण 
६8६०) की, "नदो के "दीप" में "योन" (०९) की तथा “अपने-अपने अजनवी' मे मृत्यु भय की 
(०81)) अभिव्यक्ति हई है । इस प्रकार तीन प्रवृत्तियां इन उपन्यासो का आधार ह । प्रथम 
दौ उपन्यासो भँ तो फिर भी कथानक के [विभिन्न उपकरण विद्यमान है किन्तु “अपने-अपने 
अजनवौ" मे तो कथानक बिल्कुल क्षीण है । किन्तु उसकी गहन संवेदना मन पर गम्भोर 
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प्रभाव दछोडतौ टै । रांगेव राघव को कृत्तं कीदूम ओर शतान नय टेकनीक्स' कटानीमं 
भी कथानक के नाम पर हलका सा मजाक रै । सीधा सा अथं यहद कि कथाकार कथानक 
के मामलेमें सृक्ष्मताकौ ओर प्रयाण कररटेरँ ओर्‌ घटनाजो को अवेश्ना भाव, विचार, 
मानवीय संधघपं, संवेदना क्रदानी ओर उपन्यास के उत्पाद्य वनतजा न्दे टह । अतः कथानक 





के स्थान पर 'मूल-मवेय' अथवा 
क्रियाजा सकता । 


मूल-भाव; कटानी ओर उपन्यास का एक तत्व स्वीकार 


पात्र या चरित्र चित्रण--कटानी तथा उपन्यासो क्या साहित्य की सभी विघाओं 
की शिराओं में मानव-जीवन-रक्त टी प्रवाहित दुआ करता । सदि विसी कथाकार ने मानव 
मे हटकर क्रिसौ अन्य प्राणी को कथा कापात्र वनायादैतो भी मानवीय-भ।वनाओंकाही 
चित्रण त्रिया । व्रेमचन्दने हीरा-मोतीदो वलो को कहानीकेः पाचों के रूपमे चित्रित 
क्रिया कन्तु कटानीके दोनो वल "वणु! न टौकर अपने स्वामाके परिवार के गदरय ह. 
उतम मुखटृव के साथीट 
टन कहानी को गाय पाठक 
वन जीद । 






वात जंनेन्द्रकी एक गौ" कटानीमे भ चरितार्थ हुई टै । 
लिये मानव जीवनमे व्याप्त न्नेह-तन्तृ्ो कासाकार रूप 


पात्र जयवा चरित्र चित्रण कथा का एक मटत्वपूणं तत्व णाना गया दै । णायद टी 
कोड कथा,कृति सी मिन जिसमे पात्र का जभावो ।स्दोपृस्पद.ख्पमे पात्र का अभाव 
मिल भी सक्ता टै, उनकी संख्या भी न्यूनतम टो सकता टै [वत्तु पात्रा वो भावनाओम 
रहित कशथाणुः मिलना कटति दै । वतमान कटान एव उपन्यासो म ठेसाप्रतीतटोनादटे क्रि 
पात्रखंतिजारटे टै । पात्र "मै अथवा "वट्‌'का सूप घार्ण क्रते जा रटे है । 
उनके नाम गायव रै, उनके रंगस्प गायवरटै उनका 'जीवन गायव नटी । इसका 
कारण यटभीरै कि कथाकार की एप्रोच पात्रोके अन्तरमे प्रयाण वर उसो आंतरिक 
मन त्वितियों, मानरिकर संदर के चित्रण की ओर टै । "अपने-भवने अजनवी' उपन्यास भें 
कुल तीन या चार पात्र द । कटानियां तो एसी अनेक दै जिनमे केवल ेकटही पात्रट । 
पात्र याचरित्र-चित्रण # संरभं मे एक उल्तवनीयभ्रण्न ओर'टै शास्त्रीय दष्टिसे कथा 
में नायकं, नायिका, सटनायक भादि की व्यवस्था हानी चािए्‌ । कथामें मृस्य-पात्रएक 
डोतादै । कथाकी सष्रौ घटनाएं उसी से सम्बद्ध होनी बावष्यक टै। किन्तु वर्तमान 
कथयाकारों ने इस व्यवस्थार्मे भी परिवततंन कर दियादहै। विशेषरूपे कथाओं मे नायक की 
समस्यातोसमाप्तदहीटहो गयी टै। रेणुके 'मैला-आचल' उपन्यास का नायक किसे माना 
जाय । वंगवा उपन्यासकार णंकर के "अनजाने" उपन्यास मेंयद्यपिपाव्रोकीतोभन्माग्द् 
किन्तु कोई भी मृख्य-पात्र नटी, कोई भी मृख्य घटना-नटीं । 





कहानी एवं उपन्यास मेँ पात्र अथवा चरित्र-चित्रण एक महत्वपूणं तत्व टै किमे 
कथाकार फो पतरनि विशिष्ट पारो मे टटकर समग्र मानव जीवन चेतना वेः चित्रण की 
ओरटै। अतः यदि पारया चरित्र-चिव्रण के स्थान पर इमे मानव-जीवन नामदेदिया 
जाय तो अविक समीचीन टोगा। पात्र अपने आप उस्ने आं जाणे । 
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संवाद--आलोचक संवाद अथवा कथोपकथन को कहानी एवं उपन्यास का एक 
तत्व मानते टै । संवाद कया के विकास में, चरिव्र-चित्रण मे, विभिन्न स्थवितियां स्पष्ट करने 
भे, कथा मे रोचकता उत्पन्न करने मे सहायक होति हं । आचायोंके अनुसार संवाद छोटे हो, 
स्त हो, कथ।-विकास मं सहायक हो, पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल हों, अधिक लम्बेव 
ऊवाने वान हों । 


संवादों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता किन्तु यह्‌ आवश्यक नहींहैकि 
किसी कटानी अयवा उपन्यास में संवाद टों हौ । पाश्चात्य साटित्य में ठेसी कथा-कृतियों की 
रचना हुई टै जिनमें सारी कथाकोएकही पात्र कट देतादै, वीच में अधिक संवादोंकी 
आवश्यकता ठी नहीं टोती । नरेण मेहता के उपन्यास ओर कहानियों में संवादो का प्रयोग 
अधिक नही होता । यही प्रवृत्ति निमंल वर्माकी कटहानियोंमेभीहै। कन्तु फिरभी इन 
लेवकों की रचनाओं मे शियिनता नहीं पायी जाती ओर संवादं को कमी भी नहीं खलती । 

म संवाद को कहानी का एक अलग तत्त्व नहीं मानता । संवाद रचना कौशलका 
ही एक अंग है । यद्‌ कथाकार के ऊपर निभर करता टै कि वह अपनी रचनामें संवाद का 
भ्रयोग करे अथवा नहीं । संवादो के अभावमें भी यदि रचना के प्रभावे कोई अन्तर नहीं 
पडता तो अभी आवश्यकता भीक्थाहै। योंपूरीकी पूरी कहानी कोटी संवाद-शंलीमे 
प्रस्तुत किया जा सक्ता है । अतः संवाद को एक अलग तत्व न मानकर रचना-भैली काञंग 
ही माना जाना चाद्िए्‌ । 


वेशकाल भयवा वातावरण पात्रों एवं घटनाओं को ठीक प्रकार समने के लिये 
उनकी परिस्थितियों को समञ्लना आवश्यक होता है । साहित्यकार अपनी रचनाओं में भूत- 
कालमें जीताटहै, वतंमान कोभोगना है ओर भविष्य के स्वप्न देवता है । किन्तु जिस समय 
विशेष के पात्रों एवं घटनाभों का चित्रण कहानी या उपन्यास मे करिया गया है उसकी राज- 
नैतिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का चिश्रण करना कृति के प्रभाव कोओौर 
भी गहरा कर देता है । पात्रों के क्रिया-कलापों को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिये अनुकूल 
वातावरण की स्रष्टि कथाकार करता है । देशकाल तत्व एतिहासिक कथाओं के संदर्भमेही 
अधिक महत्व रखता है । कथोकि ेतिहासिक दृष्टि से कहानी या उपन्यास में किसी प्रकार 
काकाल एवं देश से सम्बन्धित व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए । वस्तुतः देशकाल तो तत्त्व न 
होकर कथा की एक सीमा है, मख्य वात वातावरण को लेकर है । 


किन्तु वातावरण को हमे एक ओर ष्टि मे भी देखना चाहिए । डं शिवभ्रसादसिह 

के न्दो मे, “अपने वाहर, मौर मानवीय अस्तित्व ओ श्ोडकर, दूसरा जोभी दहै, पदार्थं है, 

वस्तु ह ।'” सामूहिक रूप से इन मवको वातावरण का नाम दिया जा सकता है। मानव 

एवं इन पदार्थो के वीच एक स्वाभाविक सम्बन्ध (प्रभगाणा)9) होती है । साहित्यकार इस 

सम्बन्ध को रचना भे व्यजत करता है । जव हम वातावरण तत्त्व के आधार पर कदटानी 

` अथवा उपन्यास की समीक्षा करते हतो हमारा यह भी कत्तव्यहो जाताहैकि हम मानव 
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भौर वातावरण के सम्बन्धो को भी महत्व दे, उन्दँ भी कहानी एवं उपन्यासमें समज्ञने की 
कोशिश करें । डां शिवश्रसादसिट्‌ ने अपने कटानी संग्रह भमुरदा सराय" की भूमिकामे इस 
बात की मोर संकेत किया है । 

शेली- कानी अथवा उपन्यास का रचना कौशल अथवा कलापक्ष से सम्बद्ध तत्तव 
शेली कहलाता दै । कलाकार अपने कया को किस प्रकार प्रस्तुत करे ? हर कथा को एक-टी 
ठंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । जिस कलाकार के पास कथ्य के अनुकूल शली नहींहै 
वह कमी भी उच्चकोटि की रचना नहीं दे सकता । रचना की काफी सफलता उसकी भौली पर 
निर्भर करती है । भारती के उपन्यास सुरज कासातवां घोड़ा" की कहानी मेंकृचछभी 
नवीनता नहीं है किन्तु उसे जिसटढंगसे भ्रस्तुत किया गया टै उसौ से यह उपन्यास महत्वपुणं 
कृति वन गया है । कमलेश्वर की कहानी “राजा निरवंसिया' की शलीगत विशेषता के कारण 
ही इतनी ख्याति पा सकरी । रागेय राघव कौ कुततो कीदृम ओर णंतान : नये टैकनीक्स" 
कहानी में शित्प-सोौन्दयं के जतिरिक्तटै ही क्या? किन्तु "गदल! कहानी के लिये वे इस शिल्प 
को नहीं भपना सक्ते थे । 


दौली-तत्व के अन्तगंत दी कटानी ओर उपन्यास मे भाषा-सौन्दयं, प्रतीकात्मकता, 
संवाद, अन्तकंथाण, पफलेण-वैक, आ जाते ह । डायरी, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोताजि, 
जात्मकथा, जीवनी आदि विधाओंमंसेकिसीमेंभी कहानी भथवा उपन्यास को प्रस्तुत किया 
जा सकता टै । कभी रचना उत्तम पुरुप में होती टै तो कभी अन्यमे। यह्‌ कथाकार पर 
निर्भर करतादै कि वह किस विधिके द्वारा अपनी रचना को अधिक प्रेषणीय वना सकता 
टै । एक ही रचना में कई विधियों काभ्रयोग भी कियाजा सकताहै । एकी कृति में लेखक 
को समी वर्णन करने ' पडते ह, कभी विवरण तो कभी नोट्स देकर ही काम चलाना पड़ता 
दै । णेलौ मवा शिल्प का कायं है कथा को प्रभावशाली ढंग से पाठक तक पहुचाना । "भजय 
की ढायरी" उपन्यास डायरी णंली में जितना प्रभावशाली बन पड़ा उतना किसी अन्य शंलीमें 
णायद नहीं वन सकता धा । 

उ श्य--दटेडसन ने शायद दसी तत्व को जीवन-दणंन का नाम दियादहै। कोई कृति 
क्यों लिखी गयी ? इस प्रष्न का उत्तर ही उसका लक्ष्य होता है । वैसे भी उदेश्य शव्द कुछ 
अस्पष्ट (\/३९४०) है । कृति को क्यो लिखा गया ? यदि इस प्रन का उत्तर “स्वांतः सुखाय 
मथवा (ममिव्यक्ति को मानव-सुलम तृष्णा" मथवा "कला-कला के लिये" मान लिया जाएुतो? 
वस्तुतः उदेश्य सामाजिक शब्द है मौर जव दम यह मान कर चलते है कि प्रत्येक कहानी या 
उपन्यास का एक उदेश्य होता टै तो इसका अथं होता है उस रचना कौ सामाजिक- 
उपयोगिता । जव कि यह्‌ आावप्यक नहीं कि प्रत्येक रचना सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो 
ही । मै यह मी नदीं मानता कि किसी उपन्यास या कहानी कौ रचना शून्य के लिये ही रहै। 
किन्तु उदेश्य को यलग तत्व न मानकर मूल-संवेदना अथवा मूलभाव काही एक अंग मान 
लिया जाए । जव हम किसी वृति की मूल संवेदना पर विचार करते दै । तभी यह स्पष्टहो 
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जाना चारिण किः नेक ने ट्स संवेदना का किस लक््यको व्यान मं रखकर अभिव्यक्ति दी । 

योड़ा गहराई मे सोचें तो वह॒ स्पष्ट दहो जाएगा कि आलोचकों ने कानी एवं उप- 
न्याप के जिन तत्वों को च्चांकीदवे सव एक बक्नीय र । कथानक, पात्र, संवाद,-वातावरण, 
एलो, उदेश्य, तत्व, करति एवं कृतिकारसे टी सम्बद्ध दै । बेचारा पाठक कटां रहा? कृतियों 
पर पाठक वी टष्टिनेभीतो विचार होना हौ चादिए्‌ । 

पाटककीटृष्टि मे कहानी ओर उपन्यास काक्या तत्व हो सक्ता दहै ? पाठक कोई 
करति क्यो पडतादहै? सी्ासा उत्तर दै - मनोरंजन के लिये, समय काटने के लिये, जान- 
वर्धन केः लिये । किन्तु टन सवमे ऊपर भौ एक ओर चीज दै जित बौद्धिक पाठक-अनुभेव 
करता दै कृति का प्रभाव । पाठक के मस्तिष्क पर्‌ वृदिका क्या प्रभाव पड़ सक्तादै? 
पाठक उस प्रभाव को किस प्रकार ग्रहण करतार ? इन दृष्टिओंसे भी कहानी अयवा उप- 
न्यास पर्‌ विचार होना चाहिए । अतः पाठकों कोटहष्टिसे प्रभाव कहानी तथा उपन्यासका 
स्वतंत्र तत्व माना जा सकता है । जव हम कृति से कृतिकार तक पहुच सक्ते टँ तो कृति से 
पाठक तक पहुंचने की कोशिग क्योंन करे । 

उपसंहार -उपयु "क्तं वित्रेचन के आधार पर हम कट सक्ते कि कटदानी तथा 
उपन्यास के प्रधान तत्वयेरैं: 

(१) मूल-संवेदना--इसमं रचना का उट््‌श्यभीआजातारै। 

(२) मानव-जीवन (पात्रया चरत्र-चित्रण) 

(३) वातावरण 

(४) शेली 

(५) प्रभाव 

इन तत्त्वों को हम हिन्दी के सम्पूणं कथा साहित्य के लिये स्वीकार कर सक्ते है । 


हिन्दी निबन्ध की परिभाषा एवं 


५ साहित्य में स्थान 





निबन्ध गद्य साहित्य को एक विशिष्ट विघा है; जिसके लिये हम पश्चिम के 
ऋणी है । 'निवन्व' शब्द संस्कृत का है जिसका शाब्दिक अयं “सुव्यवस्थित वेधा हु” 'विशेपरूप 
का वन्धन' । घीरे धीरे इस शाव्दिक व्याख्या मे 'संगटन' एवं शृःखला वद्त्ता' का समावेश 
हमा ! निवन्व का वतंमान रूप गद्य साहित्य की अन्य विधाओं की भाति अतीव अव्चिीनहै। 
भ्राचीन काल में निवन्ध का प्रयोग पदयमय रचनां के लिये होता था! संस्कृत में निबन्ध 
के पर्यायवाची रूप शगद्य-विघान", "लेख", श्रवन्ध', आदि प्रयुक्तं किये गये है । इन स्पोंमें 
शिख" विषय के व्यापक प्रसार के कारण निवन्धकारूप माना जा सकता है, अन्यरूप नहीं। 

वतंमान काल में निवन्ध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी देसे" (८5589) से लिया गया है; 
जिसका सामान्य अथं टोता टै मभिप्सिति विषय के निरूपण का प्रयास (^<) ! यों तो 
ग्रिजी मे ^ठेसे' के मिलते-जुलते आटकिल (4711०1९), यिसिका (1८55), टृ टाइज 
(1१९2115९) आदि करई गथ विघान है; लेकिन देस" इन सव में विशिष्ट रूप ग्रहण कयि 
टृए टै ! जिसको स्पष्ट करने का प्रयत्न जोनसन एलंबजेण्डरस्मिथ, टालवडं गौर हिल आदि 
कंड विद्वानों ने कियाद । वूरोष में निवन्ध के जन्मदाता "मोल्टेन' ने से" शब्द का अर्थं 
श्रयास मात्रौ लियादै। उनका कयनटहैकि मरी चस प्रकारक रचना साहित्य की 
एक विशिष्ट नूतन पतिका प्रयास मात्र है।' मटन ने "वयक्तिकता' को प्रमृखता दी है। 
उन्दोनि लिखा है कि “नि्न्व विचार, उद्धरण तथा कथाओं का मिश्रण है 1, वट्‌ निबन्ध की 
सार्थकता जार्मगत विचारो को अन्य तक पटंवाने मेँ मानते ये । वस्तुतः मांन्टेन की परिभाषा 
निबन्व के वतंमान स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट न्दी कर पाती । प्रसिद्ध॒विद्धान लेखक वेकन ने 
“समुचित चिन्तन" को निबन्ध का प्रमुख तत्व माना दै । 

अंग्रेजी के मूप्रसिदढध निवन्धकार डा० जान्सन ने निवन्य को "भसंगदित, अपूणं मोर 
अव्यवस्थित अपचित रचनाः कहा दै (4 1०05 5811 ०{ 777 ०7त वद्णाठाः ता 
01९1९ न् ग लिका १०६ 3 पल्णेभा, आत नवल कलाणिाक्रत्€ ग 
लाट) प्रारम्म में मंग्रेजी निवन्ध का यह्‌ स्वरूप एवं शाच्दिक अथं अवश्य रहा लेकिन 
कालान्तर में लेखकों की रुचि सम्बद्धता, संगयन एवं बुद्धित्व की ओर बढ़ती गई है । 

"एनेक्जेण्डरस्मीथ" ने देते" की परिमापा निम्न दी दै 


:-- “11९ €७ऽ॥$ ०5 3 1प्लाकार 
गणि (८्व्लाक९8 


९ [४1८ 10 50 87 951 ¡5 प्ाणरदल्वे ४ ऽणगाल (लारा प्रा००त्‌, 


सातल, सलतम्ण्ड जा उवहत्लजा. च्ल पट आर००३ 270 ९र््यर णा (९ 75 
५९११९१८९ {9 {॥८ हा०५५ 3172 एव 11 25 (१९ ८०त्क्मा 7०५5 अण्णा {€ जार कणा." 

उनः गरभापा म निदन्यर का प्रगति काव्य वेः समकक्ष टहगाया है जिसमे अनुभूति 
दो विशेवता का दिग्दणन कराया गयार । तथा मानसिक रियति वो केन्द्रित अवस्था पर अधिक 
जोर दिया गयादै। दमौ प्रकार शदटंलवडं ओर टिलि' नामक विद्वानों ने "मनःरिवतिसे 
प्रादुभूत प्रतित्निवाःमवा अभिव्यक्ति को निवन्ध कटार, जिसमे 'वयक्तिकता' को प्रधान 
तत्व माना । टन विदधान लेखो ने निबन्ध वो एक द्ोरी-खा रचना वताया है, जिसमे एक 
विचार द) भाव केन्द्रित हो । विय का स्वच्छन्द विवरिचन टो तथा जिसमे बवहुत-सी वातों 
का रंह छिपा जा सकता रै किसी सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नरी ॥ 

प्रलिद्ध निवन्यकार देनरी टखयनने भौ 'निजोपन ओर व्यत्तित्व' को निवन्ध की 
्रमृख वरिशेधरता मानो टै । उन्टोन विखाद 

"¶#॥९ 17०९ ९552ॐ 15 ९5इदा६।गार लाऽणाय]. 

इन परिभाप्राओं ते यद्‌ तोस्पष्टटै कि वाद मे पाश्चात्य विद्वानों ने निवन्य को 
व्यक्ति पधान रचना माना दै । जिसमें विचारो की शवला बद्धताहो । विषय का पूणं ज्ञाता 
ही गागर मे सागर' भरने की क्षमता रख सक्तादहै। इसीलिये कहा टै-- 

१५ पापा ३5 रणतः फोपञाला ग #15 ऽष्ट ण ऽका पप्तो) 15 
110९८." 

निवन्ध की व्यापकता पर "दछ.गवाकर' की उक्ति रष्ट्व्यहैः-- 

"¶ाला९ 18 7० ऽतं णि पीट 595 {0 पील दष्ड कटो षव पणि) णाण्लौ 
{0 पाता, पोतै) कोड ० ४८ वल्णो( कि भा ९5583/,१ 

वैयक्तिकता, रोचकता तथा विषय व्यापकता को प्रमुखता देते हुएु डवल्यू° एेल० 
फौत्प्म ने निवन्ध के स्वरूप का निम्न विवेचन किया टैः-- 

"(1 35 30 [फीपाञल तगाट्ज्डिणा9्‌ अञ जा ल्माएण्ञतणा कोला (6 कलि 
(१०१९८७ ॥€ 7९३वला [10 ल०ण्कठिदट्ट अवि व्ःऽ 95 9 10 कए ०९ 1§लाला ¡ ॥भा5 
{० 2090 ¶णाएऽ गल ९55८ प क्रमो अणवे »९( प्31त00६्‌ (2 णि {९ प्राणाधाौ 
1९९5 पएटु 03 (त तोपा ज जृलजाल्ल§ प्राभ्ााला. ^" 


उक्तं परिभाषा मे निवन्वे को स्वीकारात्मक रचना शैलौ मानते दए रोचकता पर 
अधिक वल दिया दै; जिसे पाठक का विष्वास अजित करना आवश्यक है। इसी प्रकार 
ए० जौ० गाडनर ने भौ वैयक्तिकता तथा  विप्रय-व्पापक्ता पर मधिक ¡वल दिया है । उन्होने 
लिखादहै कि। 

"41 15 0० 50 प्राप्त कव ४०४ [०१८ शणाट पाहि उण कक्षां 10 ऽव 85 
119 9०४ ्षा5॥ ऽ 5०९ पष्ट. णत कलाः भा कड ०८६७ पौल ऽणोुल्लं पाशाद. 


कषप 2९2 फा 0० (० कह उण्णा कणा भा, ग 9६ 15 पत कट." 


त्राता 


| १०६ ] 


गाडनर महोदय के अनुसार निवन्ध का विपय कोई मामूली पदायं मी टो सक्तादै। 

उपयुन्त परिभापाओंमे यद्‌ स्पष्ट हाता दै क्रि अंग्रेजी सहित्य में निवन्य रचना 
व्यक्तिगत होते हए भी असम्बद्ध एवं अपरिपक्व विचार प्रस्तुत करती टै; परन्तु ज्यों ज्यों 
निवन्ध का विकाम जा, त्यो-त्यों उसमे संगठन एवं विपय की तारतम्यता की आवणष्यकता 
अनुमव कौ गई तथा कालान्तर में 'संगटन' एवं विषय की तारतम्यता” निवन्ध का अपरिटार्यं 
मंग वन गई । धीरे धीरे निवन्य की महत्ता वटृती गई । उसकी परिभाषा के मान ओर 
म्य मे व्रि टृई तथा आज हम अंग्रेजी निवन्धों का एक विशाल एवं व्यापक सूप पाते ह । 
निवन्ध के परिवत्तितिरूपकी परिभाषा "एन्सादृग्रलोपीडिया व्रिटानिका'मेदी हू दै जिसमें 
अव तक के विवेचित समस्त वहलुओं का दिग्दशंन कराया गया टैः-- 

"4 स्णाकृण्डिणा ग उपाणाण्ला०ा [दाही गा का$ 08{त्णाञा ऽप्फरुल्तण 
एवातो) ० ऽणफल्ल्‌ गाता आहट कवर्ण पिनो, (ज रणम माहुल्ञल्व 
६९८, फण पतक उति ज (ल्०गफण्डा्चग प्रागा ० [८७5 न्‌ज003( ल 10 5१1९, 
पण्णा [काव 10 ०६९." 

इम परिभापासे स्पष्ट दै कि निवन्ध (5585) किसौ विशेष विषय या उसकी 
णाखा पर्‌ लला दुआ एक मर्यादित सात्यिक अंग है । निबन्ध एक ठेसी रचना है जिसमें 
लेखक एक निर्धारित सीमामं किसी विशिष्ट विपय का विवेचन उससे सम्बन्ध रखने 
वाते अनेक मतों, विचारो, मन्तव्यो आदि के तुलनात्मक ्रौर पांडित्यपूर्णं विचारधारा के 
अनुकूल करता हो । 

भारतोय आबुनिक विद्रानो ने भी निवन्व की अपनी अपनी परिभाषा दीदटै जिनमें 
अधिकांणस्पम अंग्रेजी के वतंमान ^ठेचे' णव्द का अर्थं ग्रहण किया गयादहै। वाब्रू गुलावराय 
जीने निवन्ध की परिमापा दस व्रकार दो दैः- 

"निवन्थ उर गद्य-रचना को कटते ह जिसने (क सीमित आकार के भीतर किसी 
विषय का वर्णन या प्रतिप्रादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सीष्टव ओर सजीवता तथा 
साव्यक संगति ओर सम्बदढता के साथ किया गया हा ।' 
वा गलाबरायजौ के मतानुसार निवन्ध के निम्नलिष्वित लक्षण ह :-- 

(१) सीमित आकार की गय-र्वना, 

(२) निजोपन ओर्‌ व्यक्तित्व की चाप, 

(३) भ्रपूर्णता रहते हए भी स्पष्टतः पूर्णरचना, 

(‰) संगति आर सम्वद्रत्ता का सद्भाव, 

(५) गलौ का सौष्टव ओर सजीवता आवण्यकं हिन्दौ विद्रानों में हिन्दी निवन्ध के 
सम्बन्ध मे वाचयं रामचन्द्र शक्ल का मत विशेष महत्वपूर्णं टै ! आचार्यं शुक्ल ने व्यक्तित्व की 


भन्नक्' ओर “विवार की तारतम्यता* को निवन्ध के प्रमृख गुण स्वीकार किये ! उन्होने 
निषा दै :-- † 


[ ११० ॥ 


"आधुनिक पाण्चात्य लक्षणो के अनुसार निबन्ध उयो को कटना चाहिये जिम 
व्यक्तित्व अथति व्यात्तिगत विश्‌ पताणेहो। बात तो टक है यदि टोक तरट्‌ की समज्ञी जाय । 
वर्धाक्तगत विशेषता का यह मतलत्र नही क्रि उसके प्रदर्शन के लिये विचारोंकीष्डखला 
रखी न जाय, वा जान-चूञ् कर जगट-जगट तोड़ दौ जाव । भावो को विभिन्नता दिखाने के 
लिय ठेसो अर्थं योजना की जाय जो उनकी अनुभूति का प्रयुक्तया लोक सामान्य स्वरूपको 
कोई सम्बन्ध टीन रवे ।'" 

शुकलजा ने `स्वच्छन्दअभिव्यक्ति' के महत्व का प्रतिपादन निम्न शब्दों मे 
कियाद. 

“"निवन्ध नेखक अपने मन की प्रत्रेति के अनुसार स्वच्छन्दगतिसे इधर उधर दरूटी 
हई सूब णाललाओं पर विचरता चलता ठै ! यदी उसको अवं सम्बन्धी व्यक्तिगत 
विशेषता दै 1" 

शुक्लजी के अनुमार निवन्ध में विचारों का गुम्फन' एेसी प्रभावोन्विति लिये टोता 
है कि पायक की बुद्धि पढ़कर एेसी तीक्ष्ण टो जाती है कि किसी “अन्य विषय कीओर दौड़ 
पडे ।' इन्टोने निवन्ध में वुद्धि-पक्ष एवं भाव-पक्ष का सामन्जस्य करते हुए लिखा हैः-- 
“निबन्ध नेखक जिधर चलता है उधर अपनी सम्पूणं मानसिक सत्ता अर्यात्‌ बृद्धि ओर 
भावात्मक-ट्दथ दोनो को साथ लिये रहता टै !" 

शुकरलजी के आधार भूत सिद्धान्तो को ग्रहण करते हु उदीयगान लेखक श्री जीवन 
प्रकाण "जोणी' ने निवन्ध कौ निम्न परिभाषादीटैः-- 


“व्यक्तिगत अनुभव जन्य ओर ज्ञान सम्मत ठोस विचारोंका द्दृ ओर सीमित श्ृखला 
वद्ध गद्मधर, णब्दमय चित्रण ही निवन्ध दै ।'" 

डा० गोविन्द च्रिगुणायत के शब्दों में निवन्ध को परिभापा इस प्रकार है -- “निबन्ध 
एक च्ोटा-सा गद्यविधान है जिसमे निवन्धकार जीवन या जगत से सम्बन्धित किसी भी वस्तु 
या व्यक्ति के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक ओर बौद्धिक प्रति-कियाओं की इस प्रकार निर्बाध 
अभिन्यविति करता है कि वह्‌ अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील ओर चमत्कारपूणं हो ।'' 

इन्दी सवंमान्य सिद्धान्तो को लेकर आचार्यं सीताराम चतुर्वेदी ने निबन्ध की परिभाषा 
इस प्रकार दौ है :--“साघारणतः निवन्ध वह्‌ साहित्य रूप टै जोन वहुत वडा हो न बहुत 
द्ोटा, जो गय्ात्मक हो जिसमे किसी विषय का सरल चलता-सा विवरण हो । विशेषतः उस 
विषय का वणंन टो जिसका स्वयं लेखक से सम्बन्ध हो । तात्पयं यह है कि निवन्धमें किसी 
विपय पर लेखक की व्यक्तिगत भावनाओं ओर विश्वासों काही विवेचन हो ।” 

उपयु क्त समस्त परिभाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्‌ हमें यह स्पष्ट रष्टिगत होता 
दै कि निवन्ध ग्य साहित्य की पृष्ट विधा है जिसमें व्यक्तित्व की पूणं छाप होती है । हसे 
विषय कौ व्यापकता, शेलौ सोष्ठव, भाव गम्भीयं, संवेदन शोलता प्रभविष्णुता आदि विशिष्ट 
विशेपताओं को प्रकट करने के लिये पर्याप्त स्थान, अवसर ओर अवकाश रहता है । 
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डा° रामरतन भटनागर के शब्दों मे “निवन्धों को टम किसी परिभाषाकी समामे 
नटीं वाव सकते 1 उनको रूपरेखा भी नहीं बनाई जा सकती । वट्‌ मन के स्वच्छन्द भाव 
भ्रवाट की भाति स्वतन्त्र रहते है । केवल एक दीली श्यखला, एक कोई दछोटा-सा वीज तत्व, 
सारया भाव उस ओर भाव-प्रवाह्‌ को एक सूत्रता में वि रटता है ।” 
निबन्ध का साहित्य मे स्यान :-- 


साहित्य में निवन्य के स्यान का सही अंकन शुक्ल के इस कथन से किया जा सकता 
है “दि पद्य कवियों की कसौटी है तो निवन्ध ग की कसौटी ।*' इससे स्पष्टटैकिगद्य 
सादित्य में निवन्ध का महत््व-पूणं एवं विशिष्ट स्यान दै । शक्लजी के अनुसार भाषाकी 
पूणं शक्ति का विकास निवन्धों में ही सव में अधिक सम्भव होता दै ।' वस्तुतः भाषाकी 
"शक्तिमता! तथा 'विचारोंकी गुम्फित परम्परा" काजसा प्रवाह प्रभाव एवं सौष्ठव निबन्ध 
मे सम्भव दै, वैसा अन्य साहित्यिक विधाओं में नहीं । क्योकि निबन्ध मे लेखक की शली का 
पूणं विकास दृष्टिगोचर होता है । इसमें लेखक का व्यक्तित्व उभर कर हमारे सामने आता 
है । मादित्य की मन्य विधाओों जीवनी, कटानी, उपन्यास आदि में भाषा केवल माघ्यम-मात्र 
होती दै किन्तु निवन्व में मापा पूणं सजावट के साय प्रकट होती है । 51/1८ 1ऽ {€ 7027 
1756 "णेली ही व्यक्ति है" की उक्ति साटित्य की अन्य विधाओं कौ अपेक्षा निबन्ध में 
णं सूप से चरितायं होती है । निवन्ध में विषय की अपेक्षा विषयौ या शैलौ पक्ष पर अधिक 
ध्यान दिया जाता दै । साधारणतः गद्य लिखना पद्यसे कटिन माना जाताहै पर सुन्दर 
निवन्ध लिखना ओर भी कटिन दै । यह्‌ कोई कविता की तरह गहन भावात्मक प्रवाह नदीं, 
न क्रिसी दाणंनिक का तकं पूरणं वद्धि विलास है । निबन्धमें तो वद्धि एवं हृदय का समन्वय 
टोनादै। ४ 

उपन्यास, कटानी; समालोचना, प्रगीत आदिकी भांति निबन्धका भी साहित्यमें 
अपना विशिष्ट स्थान ह । उषन्यास की तरह ` निवन्ध मे कथावस्तु का को लम्बा कलेवर 
नटीं दाता, इसमें तो विपय का सीमित व परणं वेयवितक चित्रण दोता है । उपन्यास में 
उषन्यासक्रार का व्यक्तित्व पात्रों के चारिधिक विवेचन एवं घटना विष्लेषण में कुं कु 
तिरोहित हो जातादै परन्तु निबन्ध में निबन्धकार्‌ के व्यक्तित्व को ज्ञलक सवया स्पष्ट 
रहती द क्योकि वह्‌ निजीपन" लिये होता है । उपन्यास का संदे अधिक व्यापक एवं सरलता 
से ग्राह्य होता है लेकिन निवन्ध की तरट्‌ बौद्धिक, मरम॑स्पर्णो, एवं प्रभावोत्पादक नहीं होता । 

कहानी भौर निवन्ध में प्रवाद्‌ प्रायः एक-सा होता है । आकार-विस्तार एवं शिल्प 
की हमि ते निवन्धकार एवं कटानीकार मे साम्य अवश्य मिलता है; लेकिन कहानी मे कया- 
वसन शौर पात्रके चरिव्र-चित्रण कीओर कटानीकार का ध्यान अधिक रहता है जवकि 
निबन्थ मं निबन्धकार का विषयवस्तु को भोर ध्यान केन्दित रहता है । 

सप्रातोचना गौर निवन्ध दोनों ही एक ही सिक्के केदो पहलू 


ति रि वर है । सुसंगछ्ति भाषा, 
कंक वाक्य-विन्यास, गोज, हास्य, व्यंग्य आदि का स्वरूप निवन्ध त्रौर समालोचना मेँ 
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प्रायः एकमा र्ता टै । वम एक निवन्धकार अच्छा समालोच्क होता है । निबन्ध मे नेखक 
का अनुभव, अध्ययन, दिपय-वदनेपण तक आदि अपने मन-मस्तिप्क की उपज होतो है जिसको 
पढ़कर पाठक की वृद्धि तोत्र होकर अन्य विपय को जानन हतु जातुर हो जाती है जव कि 
समालोचना मे खंडन-मं डन, अपना आग्रह्‌, तुलना आदि अधिक होता है । एक उदीयमान 
लखक श्री विजय शकर मल्ल का कथन टै कि "निवन्धकार समाज का भाप्यकार ओर 
आलोचक दातार ।' 
प्रगीत ओर निबन्ध में समानता अधिक पाई जाती है । भेत्रेजी के निवन्धकार एते- 
वजेण्डर स्मीथने प्रगीत काव्य एवं निवन्ध में व्यक्तिगत अनुभूतिं, भात्मीयता, संक्षिप्ता, 
भाव-प्रवगता आद तत्त्यो को समान वताया दै । इन तत्त्वो की समानता होते ए भी.-दोनो का 
स्वतन्त्र आस्तित्व दै । प्रगीत का सम्बन्ध तीव्र गहनतम आत्मानुभूति से अधिक टै जव कि 
निवन्य का सम्बन्ध अनुभव, मनन एवं बौद्धिक चिन्तन, से अधिकदहै। णैली कौीटरष्टिसेभी 
प्रगौत-काव्य में मायुं, प्रसाद, कोमलकांत पदावली एवं भालंकारिक वभव मिलता टै, जव- 
क्रि निवन्ध मे ओज, प्रसाद, माधुयं, हास्य-श्यंग्य, लोकोक्ति-मुहावरों आदि का संयोग हता 
है । अभिव्यक्ति की सरलता जितनी निवन्ध में है उतनी प्रगीत-काव्य मे नदी । 
उपयुक्त तुलनात्मक विवेचन से हमारा आणय यह रहा है कि अन्य साहित्यिक 
व्रिधाओं की तलना में सारित्य में निवन्धका क्या स्थान ओर स्थिति ट ! यह्‌ वात तो स्पष्ट 
है कि आधुनिक निवन्ध रचना के विपय ओर षरलीगत वैविध्य ने लेखक ओर पाठकोंके 
चिन्तन कौ दिशा एवं दगा को संवारा दै । उनके चिन्तन के क्षितिज को विस्तरत एव व्यापक 
बनाया है जिषके फलस्वरूप सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, घामिक 
आदि अनन्त विषयों, घटनाओं एवं प्रतिक्रियओं पर अपना मत स्थिर करने भे समक्ष हुआ 
है, स्वतन्त्र अभिव्यकित्ति करने म प्रशिक्षित हुभा है । नानारूपात्मक जगत के अनन्त विषयों पर 
अलग-अलग चिचार, अनुभव एवं अध्ययन होते र जिसको निबन्धों के माध्यम से अभिन्यवेत 
रिया गया है । इन्हीं सौद्ियो पर से टाकर मानव उन्नति की चरमसीमा पर पटंचने मे सफल 
हो र्हादै। यदि यह भी कँ कि प्रत्येक निवन्य सम्यता एवं संस्कृति कौ मंजिल ठै तोभी 
अस्युक्ति नहीं होगी । इस तरह मानव इन्टीं मंजिलों को तय कर प्रगति के प्रशस्त मागं पर 
आदु होता दहै। 
` विषय की व्यापकता का प्रसार डिदिना निवन्ध मे देखने को मिलता है उतना अन्यत्र 
दुलंभ है । इसीलिये अंग्रेजी निबन्धकार ` ह्य.गवाकरने कहा दै कि संसार मे कोई भीरेसा 
पदां नहीं जो निबन्ध का विषय न वन सकता हो ।' इसौ तरह ए० जी० गडंनर ने भी 
अपनी परिभाषा में लिखा है कि निवन्ध का विषय कोर मी मामूली पदायै हो सकता है) 
चोट से छोटे विषय आंख, कान, नाक, बात से लगाकर नारंगी कां छिलका जैसे विषयों पर 
निवन्व रचनाएँ हुई है तथा शुक्लजी के गम्भीर विचारातमक निबन्ध श्रद्धा जौर भवित, 'भाव 
या मनोविकार,' जसे विपयों पर भी निवन्ध लिखे गये है । कहने का तात्पयं यह हैकि 
निवन्धकार के लिये, "जहां न पहुचे कवि, वहां पह रवि' कवि की इस उविति को तरह यह्‌ 
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कहा जा सक्त। है कि "जहां न पर्वे करतार, वहां पहुचे निवन्यकार ।` वेकन ओर लीडने 
भौ यही कहा ट करि निवन्व सामान्य से सामान्य विपय पर भौ लिखा जा सकता है । 

"द्य कवियों को कसौटी है तो निवन्ध गद्य की कसौटी है' शुक्लजी के इस कथनमसे 
निवन्धकार का विचय व्यापकत्व उतना प्रकट नही होता जितना शेली-सौष्ठव । निवन्धकार्‌ को 
अपने निवन्य॒ लिखने मेँ अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है । गहन चिन्तन एवं परिश्रम के 
माघ्यमसे वह सूक्ष्म से सुक्ष्म पदार्थं या विचारों को आकषक एवं प्रभावोत्पादक शली मे 
अभिव्यक्त करने मे समयं होता है । जिस प्रकार कवि वपने मन कास्वामी होतारै, वट 
भपने मनोलोक में स्वच्छन्दता का विचरण करता है, उसौ प्रकार निवन्यकार भी अपने 
विचारों के विणाल सागर की उभियों मे तरंगित होता रहता है । केवल एक मूल भाव उसे 
टे पर वंषेहृए पशु की तरह पकड़े रहता हे लेकिन उसकी रस्सी मेँ रवर की तरह 
"इलास्टीसिटी' होती है । वस्तुतः साहित्य कौ विविध विषाओों का सामल्जस्य निबन्ध में 
उपलब्ध होता है । कटी नाटकीय भकपंक संवाद, तो कटी काव्यात्मक प्रवाह तो कटी कटानी 
की तरद कथात्मकता ओर विनोद के दरशन होते हैँ । निवन्धकार अपने निवन्यों मे एक 
विशेष कला का उद्रेक करता है । मान्टेन के अनुसार निवन्यक।र “स्वतंत्र ओर स्वनिष्ठ" 
दै । डा० रामरतन भटनागर के एव्दों मे निवन्वकार कषुद्रसेक्षद्रतम वस्तृओं ओर विपयों 
को केन्द्र मानकर अपना वैयक्तिक अनुभव, विचार अनुभूति ओर ज्ञान षणा ओौर दप, 
गाम्भीयं मौर विनोद वृत्ति का एेसा विस्तार करता दैकि वहटक्षुद्र वस्तु ही हमारे लिये नये 
नये मर्थो से समन्वित हो जाती दै । निवन् पठते हुए पाठक भी लेखक के व्यक्तित्व ओर 
विचार प्रवाह में दरव जाता है भौर उसकी परिसमाप्ति के साथ उसके ज्ञान मौर अनुमूति के 
कनो को वृद्धि भौर विस्तार मिलता है । वस्तुतः श्रेष्ठ निवन्वकार श्रेष्ठ अभिनेता की 
तरद्‌ मनेक भार्वो भौर रसो के कुशल चित्रकर्ता होते है ।' निबन्धकार का जंसा सामाजिक 
परिस्थितियों का सीधा ओौर स्पष्ट सम्बन्ध होता है वैसा मन्य साहित्यिकों का नहीं । उसका 
ओर पाठक का इतना सम्बन्ध होता दै कि णैलीगत साज-मज्ज। भौर कलात्मकता प्रदशित 
करने का उसे मधिक अवसर नहीं मिलता ! उसका पाठक के साय तादात्म्य स्थापित हो 
जातादहै। संक्षेप मेंकहाजा सकता है कि साहित्य में निवन्ध का अन्यतम भौर विशिष्ट 
स्थान है । इसका अनुमान हसी से लगाया जा सकता दै कि इसका विकास सवसे पी हुमा 
तो भी यह प्रौदृतम साहित्य है । वस्तृतः साहित्य मेँ निवन्ध का जन्रुटा-स्थान ह । 





हिन्दी नाटक के त्व एवं सिद्धान्त 
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डां० शिवप्रसाद गोयल 


दिन्दी मे जिस अथंमे नाटक" शब्द का प्रयोग किया जाता रै, उस अथं का द्योतन 
संस्कृत साटित्यशास्त्रो मे 'नाय्य', 'रूपक' ओर “रूप्य' शब्दों से होता है । नाटक दृश्य 
काव्य के लिए आद नास्याचा्यं भरत मुनि ने ^नास्य' शब्दका प्रयोग किमा है । नाय्य 
शान्द की व्युत्पत्ति नदट्‌ धातु से हुई है । भरत मुनि ने नाच शव्द को स्पष्ट करते हुए लिखा दै 
कि समस्त संसारके भावोंका अनुकीतन ही नाय्य है । दशरूपककार धनञ्जय ने मवस्या- 
विशेषके अनुकरण को नाद्य कहा है ।" अवस्था के इस अनुकरण को आचायं विश्वनाय ने 
अभिनय कहा है । संस्कृत साहित्य शास्त्र मे नाटक शब्द का प्रयोग पारिभाषिक रूपमटण्य 
काव्यके एक मेदफेलिण होताद, किन्तु हिन्दी म यह्‌ णध्द इतना व्यापको गयादैकि 
यह समूच दृप्यकाव्य के लिए जिस रूपक' णब्द का व्यवहार होता है, उसका भा अथं है, 
नूप का आगो' ।> अतः रूपके आरोपके कारण नाटक फे लिए रूपक शब्द का प्रयोग 
किया गया । इस प्रकार हिन्दी मं नाख्य, नाटक भौर रूपक शब्द प्रायः पर्यायवाची टहरतेर्है 
किन्तु डंऽ त्रिगुणायतने नास ओर रूपक शव्दोंमें सूम भेद माना है । उनके अनुसार 
नार" मं केवल अनुकृति को महत्व दिया गयाद गौर 'रूपक' में अनुकृति के साय-साथ 
रूपके आरोप परभी वल दिया गया ।* किन्तु, जव नट किसी का अनुकरण करताहै 
तव दशंक स्वयं नट मे उस व्यक्तिकेरूपका आरोप कर लेता दै जिसका उसने अनुकरण 
क्रिया है । इसी प्रकार नट मे किसी अन्य व्यक्तिकेरूपका आरोप तव तक संभव नहींहैः 
जव तक उसने अन्य व्यक्ति का अनुकरण न किया हो । अनुकरण केवल क्रिया-कलापकादही 
नहीं होता, रूप कामभी होता टै 1 

अंग्रेजी मे नाटक क लिए 'ङामा' शन्द प्रचलित है। यूनानी भाषामेंङ़ामा शब्द का 
अथं होता है सक्रियता" ।५ डमा शन्द की इस पाश्चात्य व्युत्पत्ति से सक्रियता नाटक का प्रमुख 
उपादान सिद्ध होता है भौर नाटक सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण से अनुकरण मौर अभिनय । 





अवस्थानु कृतिर्नाट्‌ यम्‌ । --साहित्यदपंण 

रूपारोपात्त्‌.रूपकम्‌ । --वही 

शास्तीय समीक्षा के सिद्धान्त, द्वितीय माग, ढों° गोविन्द त्रिगुणायत, पृष्ठ १७५ 
देखिए-दंगलिश डामा, एष्ने उयुक्स 


‰ ~ ८५ ८ 
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अभिनय भौर सक्रियता शव्द मूलतः नाटकके एकी गुण--क्रियाकलाप--को च्वनित 
करते ह । 


वास्तवमें नाटक, मे प्रायः सभी कलाओंका समावेशहो जाता है । काव्य, 
इतिहास, समाजशास्त्र आदि सभी विषयों का इसमे आश्रय लिया जाता है । दर्शकों के 
सामूहिक सहयोग के कारण इसमे जातीय जीवन कौ एक अद्भुतद्टाके दर्णन होते है । 
नाटकाभिनय एक सामाजिक समारोह कारूपतलेता टै । इसके सम्बन्ध मे नास्य-कला के 
आदि आचायं भरत मृनिने ठीक ही कटाह कि योग, कमं, समस्त णास्त्र, सारे शिल्प जौर 
विविध कार्योमे कोई एेसा नहींदहैजो नाटक में दिखाई न देताहो ।5 नाटकमे इन सव 
कलापो कायोगतोदटै ही, साथ दही इसमें वास्तविकता का.भनुकरण जीते-जागते साधनो-- 
स्त्री-पुरुषो- के दारा किया जाता है । इसमे घटनाओं का दशन नटीं रहता प्रत्युत्‌ वे घटित 
होती दिखाई जाती हँ । उनका उद्घाटन काव्य की भावुकता भौर रंग-विरंगे दृश्य-विधान मे 
चलते-फिरते पात्रों की क्रियाशील सजीवतावे साथ टोतादहै; तभीतो काव्यम नाटक को 
रम्य माना गया ह ॥५ अनुकरण जौर सम्भाषण जिनके जाधार पर नाटकीय रचनाका 
निर्माण होता दै, मानव की आदिम भौर चिरन्तन वृत्तियां है । अतः नाटक में मानवीय 
मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति की प्राचीनता का भीबल है । इस प्रकार नाटक, साहित्य की 
अत्यन्त महत्वपूणं एवं लोकप्रिय विधा दै. । 
नाटक के तत्त्व [ भारतीय दृष्टिकोण | 


भारतीय परम्परा के अनुसार नाटक या रूपक के तीन मुख्य तत्व टोते है वस्तु, 
नेता ओौरःरस 1? डा गोविन्द वरिगुणायतत ने इन तीन तत्त्वों के अतिरिक्त “अभिनयः ओर 
वृत्ति" नामक दो अन्य तत्त्व भी माने जति दँ ॥५ मधिकतर विद्धान्‌ भभिनय गौर वृत्ति 
को रस-तत्व के मवयवकेलूपमेदही स्वीकार करते है । वृत्तियों के प्रमोग का विधान 


५. नस योगौ न तत्कमं नाट्येस्मिन्‌ यन्नरण्यते । 
सर्वं शास्त्राणि, णिल्पाणि, कर्माणि विविधानि च ।। 

६. काव्येषु नाटकं रम्यं । । । 
वस्तुनेतारसस्तेषाम्‌ भेदकः । ` --दणरूपक 

न. वस्तु नेतामोर रस ये मेदक तत्तव ह सम तत्त्व नंही'। भारतीय दष्टिसे इन तीन 
तत्वों के तिरिक्तं सभी सूपकों मे सभान स्थ से कृ मोर भौ तत्त्व माने जाते टह । 
लनम सवसे प्रमुख तत्तव गमिनयः है," अभिनयं 'कैः अतिरिक्त भारतीय दृश्यकाव्य 
का दरूसरा प्रधान समतत्त्व वृत्ति है 1 नाट्यशास्त्र भे न्द नाद्‌ यमातरः' कहा गया 
9 इस प्रकार जव हम कस्तु; नेता' भीर रसंः< हनं तीन भेदक ' तत्त्वो को 
उपधुक्त मभिनय भौर वृत्ति, तत्वों से,मिला. देते है.तो भारतीय ,नाद्रूय के पार 


तत्त्व हो जति दव ।--णस्त्रीय, स्मरीश्षाके -खिद्धान्त, दिती, माग, डा० गोविन्द 
त्रिगुणायत, पृष्ठ १८८-१८६ 
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रसानुकूल भाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है 1 अभिनयसे रस का सञ्चार मधिक 
सरलतासे टोता दै तया नाटक की कथावस्तु मूलतः अभिनेय होती है। कथा-साहित्य की 
अन्य विधाञो के कथानक मे यह गुण नहीं होता । अपनी गोर सेकु न कह सकने के 
कारण नाटककार कौ भापामे जो कमी रह्‌ जाती दहै, वह नर्टोया भभिनेतामों की भाव- 
मङ््खिमासे पूरीहो जातौ 2 । अतः अभिनय का समाहार नाटकम्को क्याव्स्तुमे ही हो 
जाता है । इम प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से नाटक के तीन ही प्रमुख तत्त्व स्थिर होते -- 
वस्तु, नेता ओर रम । 
वस्तु 

कथावस्तु नाटक का मुख्य तत्त्व है । नाटक के स्थूल कथानक को कथावस्तु या केवल 
“वस्तु कहते दँ । नाटक की वस्तु का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक दहै ।०नाटकमे लोक की नाना 
अवस्याओं का अनुकरण किया जाताहे। लोक की इन नाना रूपिणी अवस्याओं केदो 
रूप सुखात्मक ओर दुःखवात्मक--वदुत स्पष्ट रहते है जिन्हे नाटक भे समान महत्त्व 
मिलतादहै।1ण 


कयावस्तुके भेद 


देमारे यहा इतिचृत्त, अधिकारी, भभिनय मोर संवाद--इन चार के विचार से "वस्तुः 
के भेद किये जाते है । इतवत के विचारसे वस्तुके तीन भेद होते है--प्रख्यात, कल्पित 
जौर मिश्रित 111 


मधिकारो के सम्बन्धसे वस्तु केवो मेद होते है--माधिकारिक ओर प्रासंगिक 11४ 


€. एतद्‌ रसेषु भावेषु सर्वंकमं क्रियासु च । 
सर्वोपदेशजननं नाट्‌यमेतद्‌ भविष्यति ॥। 

१०. सर्वभाव: सवरसः स्वंकमं प्रवृत्तिभिः । 
नानावस्थानन्तरोपेतंनाटक संविधीयते ॥ 


>< >< >< , > 
मवस्यायातु लोकस्य सुखदुःखसमुद्भवा । 
नाना पुख्ष संचारा नाटके सम्भवेदिदह्‌ ॥ -मरतमुनि 


११ प्रस्यातोत्पा्यमिश्रत्वभेदात्‌त्रेषाति तत्‌ भिषा । 


भ्रर्यातमितिहासादेस्त्पाद्यं कविकल्पितम्‌ ॥। 
मिश्रं च संकरात्ताम्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः । 


१२. इतिवृत्तं द्विषा चैव बुषस्तु परिवतयेत । ` 
`  माधिकारिकमेकं स्यातमासंगिकमथोपरम्‌ ॥ = --वही 
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नाटक के फल को अधिकार कते है मौर उम फल के भोक्ता (नायक) को अधिकारी । 
अधिकारी से सम्बन्ध रखने वाली कथा अधिकारिक कहलातं, है 11 यह नाटक की मूल कथा 
होती है । इसके मतिरिक्त नाटक मे कु गोण कथां भी माती हं जो विशेष परिस्यिति में 
प्रसंगानुकूल आधिकारिक कया की पोषक मौर सहायक होती ह 14 ये प्रासंगिक कथापंदो 
भ्रकारकी होती दै--एक ता, वड़ो प्रासंगिक कया जो काफी दूर तकं चलती है मौर दूसरी 
दछोटी-खौटी कया जो किसी अवसर पर आकर अर मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त 
हो जाती हु । पहली को पताका मौर दूसरी को प्रकरी कहते है ।5 

नाटकमें फल की सिद्धि के साधनों के विचार से वस्तु का प्रयोजन पांच भागोंमें 
विभक्त किया जाता दै-- वोज, विन्दु, पताका, प्रकरी ओर कायं । इन्दं मर्खघ्रकृतिर्यां कहते 
है । "6 (बोज" फल के प्रथम देतु को कटते हैँ जिसका वादमे विस्तार दहो जाता है ।17 
शकुन्तला नाटक में मृग का पीछा करते हए दुष्यन्त के कण्व के आश्रम में प्रविष्ट टोकर वृ 
सीचती हई शकुन्तला को संयोगवश देख लेने कौ घटना ठी आगे चल कर दुष्यन्त भीर 
शकुन्तला के विवाह का कारण वनी । इस प्रकार नाटक के फल का प्रथम मूलदहेतु होने के 
कारण यह प्रयोजन वीज कहा जायगा । 

बिन्दु यवान्तर कथा के विच्छिन्न ठो जाने पर प्रधान कथा के साय उसे जोड़ देने वाले 
हेतु को कटते र 119 शबुन्तला नाटक के दूसरे श्रंक मे शिकार न लेलने की आज्ञा के वृत्तान्त 





१३. अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च ततप्रमुः । 
तस्येतिवृलिं कविभिराधिकारिकमूच्यते ॥ - साहित्यदर्पण 
>< >< >< >< 
कवेः प्रयत्नाच्र तृणं युक्तानां बिन्घ्यपाश्रयात्‌ । 
कल्प्यते यत्फलब्रास्तिः समृत्केत्फलस्यतु । 


कारणात तयोगस्य वृत्तः स्यादाचिकारिकम्‌ ॥ --भरतमुनि 
१४. परोपकरूरणार्यन्तु कौर्तयन्ते ह्यानुषंगिकम्‌ । --वही 
>< >< >< >< 
भ्रासंगिकम्‌ परार्थस्य स्वार्यो यस्य प्रसंगतः । दशरूपक 
> >< >< ` > 
अस्योपकरणायं तु प्रासंगिकमिति इष्यते । - साहित्यदर्पण 
१५. सानुवंघम्‌ पताकाख्याम्‌ प्रकरी च प्रदेशमाक्‌ । -दणरूपक 


१६. बीजं बिन्दुः .पताकाए्न प्रकरी काव्यमेव च । 

अर्थ्रकृतया; पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः ॥ 

नाद्‌ यशास्त्र, भरत मुनि २१,२२ तथा साहित्यदर्पण ६४,६५ ` 
१७. स्वल्पोदिष्टस्तु तद्ध तुर्वजं विस्ता्यनेकषा । दशरूपक 
१८. मवान्तराथं विच्छेदे बिन्दर्धेद कारणम्‌ । वही 


[ श्श्त | 


से मूलकथा- दुष्यन्त भौर शकुन्तला के प्रेम-- करा विच्छेद हो गया । तव राजा एकान्त मे 
विदूषक के साथ शकुन्तला के अदभुत सौन्दयं कौ बात चलाता है इससे मूलकथा पुनः मागे 
बने लगती है । इस प्रकार यह्‌ टतु विन्दु कटा जायगा । 

पताका ओर प्रकरी के लक्षण पटने कटे जा चुके ह । प्रघान साध्य जिसके लिए स्व 
नाटकीय सामग्रियां एकत्र कौ जातो है, कायं कटलाता है ।19 शकुन्तला नाटक के अन्तमे 
टृष्यन्त ओर णकुन्तला का सव विष्न-वाधाओं को पार करनेके वाद पुनः परस्पर मिलना 
कायं | कार्यं में नाटक के उदेश्य कौ पूर्णता निहित टोती है । इन पाचों प्रयोजनों या हेतुगों 
को अथंप्रकृतियां कहते टै । अयंप्रकृति का तात्पयं टै --अथं को जन्म देने वाली । "वस्तु" के 
विकास मेँ इनकी सहायतासे ही सफलता प्राप्त होती है 1० अर्थप्रहृतियां नाटक के अंग- 
विन्यास की सूचक है । जिस प्रकार मनुप्य की आकृति र उसके अंगों की संगति पर ही 
उसक्रा सौन्दयं निखरता टै, उसी प्रकार कथानक तथा अथप्रहृति की संगति पर नाटक मे 
यथेष्ट आकर्पंण आता टै । कथानककेये अंग नाटक के बाह्य सौन्दयं के विधायक ह । इसमें 
भिन्न कार्यावस्थाया व्यापार का तत्त नाटक को सजोव .एवं सप्राण वनानेके उदेश्य से 
निपोजित किया जाता है । यह नाटक का अंतरंग या गतिशील तत्त्व है वस्तु संगठन भीर 
व्यापार कौ समुचित योजना-ये दोनो मिल कर नाटक को पूणं कलात्मक उत्कषं प्रदान 
करते रे । 


काको अवस्याए--नाटकमे म॒ष्य है उसका फल ।इमेटी कथा का कायं" 
मानने । नाटक की सम्पूणं कथावस्त्‌ मे यट कार्यं पांच अवस्याओों म जलका है--जारम्भ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति ओर फलागम । फल की सिद्धि के लिए जो उत्सुकता होती है, 
उमे आरम्भ कटने ह ।21 उसकी प्राप्ति के {विण्‌ जो वेगमय या त्वरायुक्त व्यापार होतेह, वे 
यत्न कटनाने ह ।२2 जहां फल की प्राप्ति की संभावना तो हो जाती है, किन्तु वह्‌ उपाय ओर 
अपाय दोनों की आणंकाओं से अभिभूत होती दै, वहां प्राष्ल्वाशा होती है 12 समस्त विध्न 
वाचां के टट जाने पर प्राप्ति के निश्चय की न्थिति को नियताप्ति करते दै ।*५ जहा 
सम्पूणं फन की प्राप्तिहो जातो रै, वहां फलागम टोता टै । अभितान शाकुन्तलम्‌ नाटक भें 


१६. अपेक्षित तु यत्साघ्यमारम्भो यल्निवन्धनः\॥ ॥ 


समापनं तु यत्सिद्ध.य तत्कायंनिति संयतम्‌ ।। --साहित्यदपंण, ६६ 
२०. अथंप्रकृतयः प्रयो जनसिद्धि हेतवः । १ ` --दाशरूपक ` › 
२१. आओौत्सुक्पमात्रमारम्मः फलल।माप्र भूयसः. 1: 7 वही) ।) ध १ 
>< >< [नः >€ पं (ह| ह # 
भवेदारम्भ ओत्सुक्यं यन्मुरूय फलसिद्धमेः 1: 17 1 --सादित्यदप ९ ++ 


२२. प्रपत्नस्तु तद्प्रप्तो ब्यापा्े दतिपस्वयभ्विते; ।; ` (--वैशरूपकः 12/57, ` 
२३. उपायापायशक्घाभ्यांःप्रादयाणा प्राप्तिश्चम्भवा-+7) वही? फर्स 5४ # 
२४. अपनयाभ।वतः प्राभ्तिः नियत प्तिस्तुक्तिरिदताः ॥= नवहो गतान ५५ 
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शकुन्तला के दशन से दुष्यन्त के हदय में उत्पन्न प्रथम उत्सुकता कायं की पनी अवस्था 
भरमम" है । शक्रन्तला को पाने के लिए दुष्यन्त का प्रयत्न, आश्रम-निवास का वहा्ना दरूढना 
आदि "यत्न" दै । दुर्वासा के द्वारा शाप-निवृत्ति का मागं वता देने से अभीप्सित फलत कौ प्राप्ति 
की संभावना (्ाप्त्याशा" है । मदु से अंगूठो मिल जाने पर राजा को णकुन्तला कै प्रेम का 
स्मरण दो जाने पर दोनों के पुनमिलन का निश्चय हो जाता दै अतः यह्‌ अवस्या 'नियतास्ति' 
कहलायेगी । स्वगं लोक में दुष्यन्त को शकुन्तला का मिल जाना कायं को अन्तिम अवस्या 
अर्यात्‌ 'फलागम' है । 

सम्विया-- उपयुक्त कार्यावस्थामं ओर अथंप्रकृतियों को जोडने के लिए नाटकों मे 
पाच संचयो का विधान किया जाता है । उनके नाम है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशं, या 
अवमपं) तया निवंहण (या उपसंहृति) । वीज ओर आरम्भ को भिलने वानी संधि को, 
जिसमे बहुत से रसो व्ण कल्पना होती है, मुख कटते ह ।० जहां "मुल' संधि मे उत्पन्न "वीज 
कभी लक्षित मौर कभी अलक्षित रहता है, वहां प्रतिमुख सन्वि होती दै 1 दस प्रकार वीज 
का विकास होता रहतादै । प्रतिमुख संचि मे "यत्न" ओर “विन्द की संधि 
होती दै । जिस संचि में उपाय कटी दव जाय तथा उसकी खोज करने के लिए “वीज 
काओर भी विकास हो, उसे गभं संचि कहते दै ।% इसका नाम गभं संधि इसलिशु रखा 
गया दै कि इसमे फल उसी प्रकार छिपा पड़ा रहता है जिस प्रकार माता के गभं ने संतति । 
इसमें श्राप्त्याणा' के साय "पताका का मिलन वैकस्पिक टोता दै। जहां फल का उपाय 
तो कुद गौर विकसित टो जाता है, परन्तु विष्नों के आ जाने से उसमें व्याघात पर्ुचता है, 
वहां विमं (या यवमपं, संवि होती है इसे "विमं" इसलिए कठते टै क्योकि इसमें विशेष 
रूपसे विचार करना पड़ता टै ।2० इसमे 'नियताप्ति' ओर प्रकरी" की संधि होती दै, किन्तु 





२५ मखं प्रतिमुखं चव नर्भोविमपं एव च। 


निर्वदण चेति नाटके पंचसंघयः ॥ --भरत मनि 
२६ मखं वाजं समुत्पत्ति नानार्थरस सम्भवः । 

अंगानि ादण तस्य वौजारम्भ समन्वयात्‌ ॥ --धनञ्जय 
२७ बीज प्रकाएनं यत्र दष्यादृष्यतयो मवेत्‌ तत्स्यात्‌ प्रतिमुखं । --साहित्यदषंण 

लक्ष्यालद्यतयो उदृभेदः तस्य प्रतिमुखं मवेत्‌ । -दणरूपक 


२८ उद्‌मेदस्तस्य वीजस्य प्राप्तिरग्राप्तिरेव च। 
पुनशए्वान्वेषणं यत्र स गर्भः परिकीतितः।॥ 
२९ यत्र प्रलोमनक्रोधव्यसनायविमृष्यते 1 , 
बीजादौ गर्भनि्भिन्न सोऽवमर्ग इतीर्यते ।\ नोरी \ भरतमुनि 
५ >< 11 7 ५१6 |) 
पैत्र व्यसनात्‌ वा विलोमनात्‌ । < । 
गर्भनिर्भन्नु.बीजा्यं सो मवृमर्पो ¡कुग्ग्हः।॥ 111}; : + एदणापर \ 
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'प्रकरी' का विधान यहां वंकल्पिक होता । जहां एक हौ प्रधान प्रयोजन मे "कायं" मौर 
:फलागम' के साथ-साथ सव प्रकार के अर्थो का पयंवसान हो जाता है, वहां निर्वहण संधि 
होती है ण इसी संधिमें नाटक समाप्त टोताहै। 

अभिनप के विचार से "वस्तुः केदो मेद होते है--दश्य (या वाच्य) भौर सूच्य । 
श्य वह टै जो रंगमंच पर दिखाई जाय आर सूच्य वह रै जिसकी सूचना भर दी जाय ।ग 
ऊपर दृश्य या वाच्य “वस्तु' पर ही विचार हुभादहै । नाटक में कायं की सिद्धि के लिए 
घटनाओं का परिष्कार भी करना पड़ता है । इस कारण बहत सी एेसी घटना छट जाती दै 
जिनका नाटक के उट्‌श्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं टोता किन्तु कथा की अखण्डता 
के विचार से जिनकी सूचना अवश्य दीजातीरहै। ये कथाएं सूच्य कठलाती रहै । इन्द 
“अर्योपक्षोपक' भी कटते ह । युद्ध, हत्या, मृत्यु आदि जिनका रंगमंच पर दिखाया जाना 


क्षोभकारी होन से वजित है, सूच्य कथाएं है । विवाह; भोजन आदि भी रंगमंच पर दिखाए 
नही जाते ॥ 


अर्धोपक्ष पको के पांच भेद होते हैँ --विप्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार तथा 
अकमुख (या अंकास्य) ° भ्रूत ओर भविष्य की घटनाओं का सूचक वार्तालाप विष्कम्भक 
कहटलता है । इसमे सूचना देने वाला कोई मध्यम श्रणी का पात्र होता दै यह विष्कम्भक 
दो प्रकार का वताया गयादहै-शुद्ध ओर सौर्णं [ शुद्ध विष्कम्भक वह्‌ होतादै जौ एक या 
अनेक मध्य पात्रों केद्वारा प्रदशित किया जाता है । इसके विपरीत संकोणं वह होतादहैजो 
मध्यमश्रेणी के नीच पात्रोके हारा प्रदणित किया जता दहै ।* प्रवेशक मे भी विष्कम्भक 
की भाति घटनाए संचित होती हैँ किन्तु सूचक नीच पाच्र होते है भौर उनकी उक्तियां 


३० मुखसंघ्यादयो यत्र विकीर्णा बीज संयुताः । 


यदा प्रयोजनं यान्ति तन्निवंणमुच्यते ॥ -भरतमुति 
>८ > >< 

बीजवन्तो मुखाद्र्याः विप्रकीर्णाः यधाययम्‌ । 

ेकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ॥ -दशरूपक 


३१ नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो विस्तरः 
दृण्यस्तु मधुरोदात्त रभाव निरन्तरः 


३२ विष्डम्भक चूलिकांकस्यांकावत।र प्रवेशकैः --वदी 
३३. मध्य पुरुष नियोज्यो नाटक मूखसंधिवस्तु संचारः । 
विण्कम्भकस्तु संस्कृत ॒पुरोहितामात्यकंचुकीभिः ॥ भरतमुनि 
>< >< ४९ >< 
वृतवीतं्य भागानां कथाशानाम्‌ निदशंकः । 
संक्षप्तार्थस्तु विष्कम्भो मध्य॒ पात्र प्रयोजितः ॥ --दशरूपक 
>< >< > ८ रः 


एकानेक कृतण्णुदः संकीणों नीच मध्यमः । बही 
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मनुदत्त होती है ।** पदे के पोेसे घटना की सूचना चूलिका कटलाती है ।5 किसी अंक 
के अंत में आगामी घटना्ोंकीजो सूचना दी जाती ह गौर जिसके अनुसार अगल भक 
मँ घटनाएं घटती ह, उमे अंकावतार कहते रै ।3० पिदधे अंक में सूचना देने वाला पात्र 


जव अगले अंक में अभिनय करता हुमा भी देखा जाता है,.उसे तव अंकास्य या अंकल 
कटते हँ ।*7 


संवाद के विचर से "वस्तु" के तीन विभाग कयि गये हे--सर्वश्ाव्य,नियतश्राव्य 
भौर अश्राव्य । किस्ली पात्र की उक्ति रंगमंच षर उपस्थित यदि सभी पात्र सुनें तो वह 
सर्श्रात्य है । यदि उसे उनमेंसे कुद्य ही पात्र सुन सकं तो वह नियतश्राव्य टै । जिस उक्ति 
कोकेवल कहने वाला पात्री सुनता दै मौर कोई नहं, उसे अश्राव्य करेगे । अश्राव्य को 
स्वगत" कथन भौ कहते है । आधुनिक युग मे नाटकों मे स्वगत कथन की योजना को कृत्रिम 
विधान माना जाता टै क्योकि उसे रंगमंच पर उपस्थित पात्रों को तो सुनी-अनसुनी करते हुए 
मान लिया जाता दै, किन्तु उनसे काफी दर वैठे दशंक उसे सुन लते हं, उन्हे सुनाने के लिए 
ही तो उसकी योजना होती है । यही वात नयतश्राव्य' के सम्बन्ध मे भी है । अतः भाजकल 
'सरवश्राग्य' उक्तियों कादौ प्रयोग नाटकों मे उचित समदा जाता है । जव स्वगत कथन की 
भरावप्यकता प्रतीत दोती दै तो कोई पात्र वसे ही स्थिति मे अपने मन की वात व्यक्त करता 
हमा केवल उस समय दिखाई देता है जव रंगमंच पर अकेला वहीहो। इस विधान को 
"एकान्त कथा" (3०11०५४८) कठते है । पुराने नाटकों में कटी-कटहीं अनावश्यक पात्रों को कम 
करने के लिए "जाकाणभापित' की भी योजना की जाती है जिसमें पाच्रस्वयं ही प्रष्न करता 
है भौर स्वयं टी उत्तर भीदेदेता है । यह्‌ योजना भी मव कृत्रिम मान कर त्याग दी गई 
है । संस्कृत नाटकों मँ "नियतश्राव्य' के मी दो रूप प्रचलित रहे--"मपवारित' भौर "जना- 
न्तिक' । यदा सामने के पात्र कीमोरसे मृखमोड़ कर किसी रहस्यमय बात को उससे छिपा 
कर कटाक्ष किया जाय, वहां 'बपवारित' नामक नियतश्राव्य पाया जाताटै। जहां दोसे 
मधिकं पार््रोंकी वात के प्रसंग मं अनामिका कोद्धोढ्‌ कर शेष तीन अंगुलियों की ओट म 
गुप्त संभाषण क्रिया जाता टै, वहां "जनान्तिक नामक नियतश्राव्य होता है। 
वस्तु-मे्वो का आधुनिक नाटर्कोमें समाहार-- 

कथावस्तु के ऊपर जितने मेदोपभेद दिखाये गये है, वे सभी नाटकोंमे थोडे-बहुत 


अवश्य होते ह । नाटकों की रचना "वस्तु" के ही आधार पर हाती टै । इसलिए वस्तु ओर 
उसके प्रयोजनो कौ सिद्धि के लिए नाटककार को नाट्‌य-ग्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है । जान- 


३८. प्रवेशकोऽनुदात्तोक्तया नीच पात्र प्रयोजितः । 

संकस्यन्तर विजयः शेषं विष्कम्भके यथा। --साहित्यदपंण 
३५ अन्तजंवनिकासस्यैः श्ूलिकार्थेस्य सूचना । 
३६. ंकावतारस्दंतकान्ते पातोऽस्यकः विभागतः । 


३७. = अंकान्तपात्ररंकास्यं छिश्नाकस्या्थं ` सूचनात्‌ ।।' ` ` दणस्पकं 
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जकन कर शस्परीय प्रक्रिया का विधान जिन नाटकों में कठोरता के साथ किया जाता है, उनमें 
शास्त्र-सम्पादन पर ही दृष्टि रहने के कारण कृतच्रिमता क्षलकने लगती है । कार्यावस्थाए्‌ प्रायः 
सभी नाटकों में होती हँ । अयंप्रकृतियों मे -पताका' ओर "प्रकरी" को छोड कर शेष तीन 
प्रकृतियां प्रायः सभी नाटकों मे दिखाई देती है । संधिर्यां भी अवश्य आती ह । कथाओंके जो 
अन्य भेद किये गये रह, उनमे से सूच्य कथाए सभौ नाटकं में अल्पाधिक होतो रहः किन्तु 
“प्रवेशक, विष्कम्भक आदि की भांति उनका सन्निवेश अव अंक मे नहीं देखा जाता । कारण 
यह्‌ है कि रगमंच पर अन्तःपटी का विघान टो जाने से पुराने नाटकों कौ भांति भंककी 
कथा अखंड खूपमे रखने की भावश्यकता अव नहीं रह गई । अंकों का विभाजन टृष्यों 
के नामसे कर लिया जाता दै । देशकाल के विचार से प्रत्येक अंक मे ध्यान रखने की जितनी 
बाते थी, उनकी अव वसी आवश्यकता न रह गई । समय के साथलोगों की रुचि वदल 
गयी । सस्फत के नाटकों वो देखने से पता चलता कि एक अंकमेंजो घटना घटी दहै, वह्‌ 
एक टी स्थान पर घटित होती हे ओर उसका समय भी खंडं मं पृथक्‌ नहीं रहता, कु पात्र 
रंगमच पर ओते टह ओर कुछ चते जाते हैँ । उनके कायं-साधन ओर देशकाल में अन्तर नहा 
होता ) अंक की समाप्ति पर सभी पात्र रंगमंचसे चले जाते हँ ओर नाटककार इस बात को 
"निष्क्रान्ताः सर्गे" ( सव चते गये ) लिख कर व्यक्त करदेताहै। दूसरे अकम पुनः नए 
मिरेसे कार्यारम्भ होतार अर आव्रश्यक टोनि पर स्थान तथादेण का परिवर्तन कर दिया 
जाता । दसम स्पष्ट हं कि अन्त.पटी का प्रयोग प्राचीन कालम नहीं किया जाता था। 


नाटक को विशेष स्वाभाविक वनाने के प्रयोजन से अब हिन्दी नाटककार अनेक प्राचीन 
विधियोकात्याग कर रटेरहैँ। 


नेता (नायक) 

आधुनिक नाटकों में पाश्चात्य नाटकों के अनुगमन पर णील-निरूपण मुख्य समन्षा 
जाता टै ओर यह शाल-निरूपण व्यक्तिगत वेचिश्रय को लकर चलता ट । प्राचीन नाटकों में 
नायक ओर नायिकाका टी विचार होता था, अन्य पात्रों का नहीं । नायक तथा नायिका के 
वने-वनाये सचि हुआ करतेथे । नाटक के नेताया नायक के लिए यह्‌ आवश्यक था कि वह्‌ 
विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियभाषौ, लोक मे अनुरक्त; पवित्र, वाणी-निपुण, उच्च कूल का, 
स्थिर स्वभाव वाला ओर युवा हो तथा उसमें वृद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, शूरता, 
दृटृता, तेजस्विता, णास्त्रज्ञता भौर धामिकता के गुण होने चाहिए 18 

नाकय के चार-भेद बताये गये है--धीरललित, धीरप्रशान्त ओर धीरोढत्त 1 इन 
सवमे एक सामान्य "घौर" शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि न केवल नायकों के बने- 


३८. नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 

रक्तलकोः शुचिरवाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 

बुद्धयुत्साह स्मृतिप्रज्ञा कलामान्‌ समन्वितः । 

शूरो दृढश्च तेजस्वी णाखरचक्षुश्व धामिक; ।॥। , ॥ ४ 
३६. भेदः चतुर्घा ललितशान्तोद्स्तोद्धतंरयम्‌ । ., 
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बनाये साचे होते ये वरन्‌ उन नायकों मेँ कथित गुणों की चरमावस्था का विधान नदहीहो 
सक्ता था । घीरता अर्यात्‌ गांभीयं को लिये हुए उदात्त, ललित, प्रशान्त भौर उद्धत--सव 
का व्यवहार किया जाता था । केवल नायक पर ही विचार-विमंश होने से सिद्ध ट कि नाटक 
मे सन्निविष्ट समी पात्रों की कृ न कुद चरित्रगत विशिष्टता दिखाना पुराने नाटककारों का 
लक्ष्यन था । किन्तु, माजकल सभी पात्रों की चरित्रगत विशशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता 
द । पटले, जिन नायक गौर नायिकाओं के स्वरूप पर ध्यान रखा भी जाता धा, उनकाभी 
खूपटेसा वंघाहञाथा किएक टी प्रकार का नायक यदि कई नाटकोंमें हो तो स्थूल रूप 
से उनका भेद करना सम्भव नहीं या। भारतीय नाट्यशाख्र में नायकों केैये भेद वण्यं- 
विषय का विस्तार करने के लिए नहीं ये, केवल अनुकार्यो क स्वरूप समक्षाने के लिए ये । 

धीरोदात्त नायक शोकक्रोघादि से अविचलित हृदयवाला, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, 
मात्मश्लाघाहीन, जहंकारणशून्य, परम धीर-वीर ओर दृदृत्रती होता टै ।५० 

धोरललित नायक सदा वना-ठना रहने वाला, सुखान्वेषी, कलाविद्‌, निश्चिन्त, प्रसन्न- 
चित्त मौर कोमल स्वमाव का होता है 141 

धीरप्रशान्त नायक सुशील, दयावान्‌, गुणवान भौर शान्त स्वभाव का होता है । यह 
क्षत्रिय नहीं होता क्योकि क्षत्रियो मे सन्तोष का प्रायः अभाव रहता है । एेसा नायक अधिकतर 
ब्राह्मण या वश्य होता दै जिसमें अन्य गणो के साथ शान्त स्वमाव की मुख्यता होती है ।५ 

धौरोद्धत नायक मायावी, चंचल. प्रचंड, आत्मप्रशंसा परायण छली तथा अहंकार ओर 
दपंसे यक्त होता दै 43 

नायक के कुद सहायक पुरुष पात्र भी होते है । नायक का अंतरंग मित्र गौर ब्राह्मण 
विदूषक कट्नाता दै । नायक का भित्र कोई कवि या कलाविद्‌ षिद्‌ कहलाता है । प्रासंगिक 
कथा का नायक पौठमदं होता दै । यदह मधिकारिकं कथा के नायक की पेक्षा हेयगुण वाला 
मौर उसकी सहायता में तत्पर रहने वाला होता दै । दूत, दूतिका, प्रतिहार, मन्त्री (अमात्य), 
कुमार, सेनापति ओर न्यायावीण भी नाटक के पाव्र होते है। 

नाथिकाए तीन प्रकार की की गयी है- स्वकीया, अन्या ओर गणिका । जायु के 
विचार से स्वकीया के तीन: भेद माने गये है -- मगधा, मध्या गौर प्रगल्मा (या प्रीक़ा) ॥ 
नायक मर नायिकां के पारस्परिक सम्बन्ध के विचार से नायिकां के = मेद होते है 





४०. महासत्त्वोऽतिगम्मीरः क्षमावानविकत्थनः । 

ल्थिरोनिगरढाहंकारो  धीरोदात्तोहव्रतः 11 
४१. निश्चिन्तो भ्रीरनितः कलासक्तः सुकली मुदुः। 
४२.  सामान्यगणगक्तस्तु, धीरशान्तो द्विजाद्िकः । 1 1 
४१. दरपमात्सयंप्यिष्टो मायाछयपरायणः । ५ 
धीरोदतस्त्वारी चलश्षण्डो विकटयनः ।। "1. 
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स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहोत्कठिता, खंडता, कलदहांतरिता, विप्रलन्घा, प्रोषितपत्िका, 
ओौर अभिसारिका । अयत्नज, स्वभावज ओर अंगज-- नायिका के ये तीन स्वाभाविक 
अलंकार माने गयेहु। प्रधान रानी या पटरानी महा देवौ कटलातीह। रानीन होने पर 
राजा की प्रेयसी स्वामिनौ कहलाती है । 

श्फुगार रस के सम्बन्ध मे पत्नियों के सम्बन्ध के आधार पर नायको के चार अन्य 
भेद होते है--अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट जौर शर । नायको के ये भेद मुख्य नायकं के अवान्तर 
भेद नहीं माने जाने चाद्विए क्योकि घी रोदात्त या घीर प्रान्त नायक शट अथवा धृष्ट नहीं 
हो सकता । इन्दे स्वतंत्र भेद मानना चाहिए । 
रस 

रस, भाव की चरम आनन्दानुमूति टै ओर इसे काव्य या नाटक का सर्वाधिक 
मटतत्वपूर्ण॑तक्त्व माना गया है । नाटक मेँ व्योजत रस दो प्रकारके है प्रधान (अंगी) जौर 
गौण (अंग) ! नाटकमें प्रधान रसदोमाने गये है--श्छगार भौर वीर । अन्य रसोंकी 
व्यंजना गोण रूपमे होती थी । अभिप्राय यह थाकरि रस के विचार से कोई नाटक मुख्य 
रूपसेयातो कोमल भावग्यजक हो या परुष भाव-व्यंजक । घृणोत्पादक या भयकारी भावों 
के प्रदशंन का निपेध'या। किन्तु अब हिन्दी के नाटकोंमे वीर ओौर शगार के अतिरिक्त 
अन्य भावों का भी प्रदणंन मुख्यरूपमेटोने लगादहै। व्यापकताकी टष्टिसे वीर ओर 
श्णगार के अतिरिक्त करूण रस मुख्य है। 

हमारे यहां रस ही नही, रस-विरोघ का भी उल्लेख [मिलता दै । परस्पर विरोधी 
रसों का एकी स्थान में सन्निवेश उचित नहीं माना गया है। विरोधी रसो की व्यंजना 
णक ही स्यल पर की तो जा सकती है किन्तु आलम्बन काभेद करके । एक ही आलम्बन 
भँ एक साथ दो विरोघी रसो की व्यंजना कौ जा सकती है । 

शान्त रस टृण्यकाव्य में त्याज्य माना गया है । श्रव्यकाव्य मं शांत रस का रसत्व 
चाहे मान भी लिया जाय किन्तु नाटक का जो प्रधान कायं है--दशंकं ओौर अनुकार्यं के 
हृदयो का तादात्म्य, तह शांत रसके दवारा सम्भव नहींदहै। इसका मूल कारण यहहै कि 
नाटकीश प्रद्शंन भावोद्रेक कराता हुआ प्रवृत्तिमूलक होता है । शांत रस में वैसे तादात्म्य 
की संभावनान होने से वह केवल निवृत्तिमूलक होता है। इसीलिए आचायोँने शांत रस 
को अभमिनेय नहीं मानादहै। ' 

वृत्तियां -- रसानुकूल भाव उत्पन्न करने के लिए हमारे यहां वृतियो के प्रयोग का 
विधान दै । ये वृत्तियां चार है--कौशिको, सात्विकी, आरभटी ओर भारती। नाटकों मे 
विषयों के विचारसे जो विभिन्न वणंन-बैलियाँ ह या निक जौर नायिकां के विशेष व्यापार 
को वृत्ति कठते है ।%५ भ्य गार रस में कौशिको वृत्ति होती दै! सर्म नृत्य भौर शान अधिके 
होते है जिसमे स्त्री मौर पुरूष दोनों भाग, जेते दै; भनोहारी वेशरचना सुखे-सामम्री का 


0,4.44. + त), 


। केणनपोःत्मृतारः++ 





४४. विलासविन्यासकमो वृक्तिः । , । कक) 1 = च्र््यसोषाखाः 
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पराचुयं भौर विलासमयता रहती दै । इसमें हास्य शगार के सहायक रूप में रहता टै । 
सात्विकी वृत्ति वीर, अद्मूत्‌ ओर (भयानक रसो के अनुकून होती है गौर इसमें वल, शौयं, 
त्याग, दया, सरलता ओर ठपंयुक्त सामग्री की वहुलता रहती है । आरभटी वृत्ति भयानक 
ओर रद्र रसो के अधिक अनुकूल है । इसमे छल, इन्द्रजाल, युद्ध, कोघ, वध, वंघन आदि 
की प्रधानता होती है । भारती वृत्ति केवल भाषा के प्रयोग पर भाधारित है। अतः सभौ 
रसों मे इसका अनुकूल प्रयोग हो सकता है ।*5 उच्च श्रेणी के पात्रों की भाषा संस्कृत भौर 
निम्नश्रणीके पात्रो की प्राकृत मानी गर्द है। हिन्दौ में यह क्रमशः व्याकरण सम्मत शुद्ध 
साहित्यिक भाषा मौर सरल व्यावहारिक भाषा हो सकतीहै। नृत्य भौर गान रस के 
अनुक्रूल होने चाहिए । नृत्य के दो भेद किये गये है-- ताण्डव ओर लास्य । ताण्डव वीर 
रसकाओर लास्य शगार रस का नृत्य माना गया दहे । 


अभिनय मौर उसके भेद 


नाट्‌यशास्प्र मे नाटकों को "आकृतिमूलक काव्य माना गयाहै। इनमे व्यक्तियों के 
कार्यो, उनकी स्थितियों ओर मनोभार्वोंका अनुकरण किया जाता है । अनुकरण का आधार 
इ गित, वाणी, वस्त्र ओर वेणभ्रूपा है । इस अधार पर अभिनय चार प्रकार का माना गया 
डै--आङ्भिक, वाचिक, आहायं मौर सात्विक । 


शरीरके अंगो-सिर, मख, हाय भादि-को हिला-डूला कर जो अभिनय किया 
जाता दै, उसे आंगिक अभिनय कटते ह । सफल अभिनेता या नट अपनी आंखों भौर मुख- 
मृद्रासे अपने मन के भावोंको व्यक्त करदेताहै। लाल-लाल श्राखे क्रोघकी भौरश्यगार 
के प्रसंग में नीची निगां रतिमाव की अभिव्यक्ति में पर्याप्त सहायक रदती ह । आद्धिक 
अभिनय को कायिक अभिनय भी कते दै । 


वाचिकं अभिनय म परात्र अनेक बोलियों की जानकारी से वालकयुवा-वृद्ध या 
ग्रामीण ओर नागान्क का मेद वाणीस प्रकट करता दै। पात्र की वाणीसे जाना जा सकता 
दैकिवह क्रिसिवगकादहै। वाणो की भिन्नता आन्तरिक भावोंको भी व्यक्त करती टै, जसे 
कराती हई वाणी दुःल-दैन्य को प्रकट करेगी या बात-बात पर पूटती हुई हेसी प्रसन्नता को 
स्यक्त करेगी । वाचिक अभिनय में सफलता प्राप्त करने के लिए मरत मृनि ने स्वरशास्त्र, 
व्याकरण भौर छन्द-णास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया है। 


माषा अभिनय का सम्बन्ध वेशभूषा तथा अन्य प्रसाधनों से दै । नाट्यणास्त्रे मे 
मिश्न-मिन्न जातियों के लोगों के रंग, वाल, पहनावे, आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है । 
देवता गौरवं भौर बसूर.चाडाल बादि ङष्ण-वणं बताये गये हं । विदूषक का सिर गंजा 





४५ शगारे कौशिकी वीरे सात्वत्यारमटी पुनः । 
रते रौद्रं च वीभत्स वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ साहित्यदर्पण 
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दिखाया जाता है। इसी प्रकार आहायं अभिनय मे अन्य प्रसाधनों का च्यान रखाजाताहै 
जिस से देश-काल-विरुद्ध दूषण से रक्षा हो सके 1 

सात्विक अभिनय मे अश्र, रोमांच, स्वेद, विवर्णता, वेपथु (कम्प), वैस्वयं (स्वर- 
विकृति), प्रलय (मूर्छा), स्तम्भ (जडता) --इन आठ सात्विक भावों का या उनमे से कुछ 
का अनुकरण किया जाता है । सात्विक अभिनय अत्यन्त कुशल अभिनेता ही कर पाते ह 1 
यह्‌ भभिनय आङ््िक अभिनय से मिलता-जुलता दोते हए भी भिन्न होता है । सात्त्विक 
अभिनय का सीघा सम्बन्ध भावाभिव्यक्तिसे है, किन्तु मद्खिक अभिनय का सम्बन्ध शरीर के 
अवयवो कौ गति अथवा संचालन से है । आंगिक अभिनय अम्याससेभीहोजाताह किन्तु 
सात्त्विक अभिनय के लिए भभिनेता के चित्त का परिस्थिति के अनुकूल द्रवित होना 
अत्यावश्यक है । 


हापि 1 {हि च 4 


# + 


(0 मं अलंकार के सिद्धान्त 





डां० नित्यानन्द शर्मा 


आधुनिक हिन्दी समीक्षा की उद्भव सारणियों मे अलंकारोंके व्यावहारिक ओर 
सेदान्तिक विवेचन कौ ठ्पापक प्रवृत्ति अनुस्मुत दिखाई देती है । वणं कौतुक के साय अर्ंगत 
रमणीयता तथा चमत्कार प्रणता पर आधृत व॑दग्ध्य भंगियों को तत्कालीन आचार्यो न काव्य 
कौशल का अनिवार्यं आधार माना था । अनुवाद परक दृष्टि के साय हिन्दी के स्वाभाविक 
विक्रासको व्यान में रख कर टी रीतिकालीन आचायं अलंकारो के लक्ष्य-लक्षण प्रस्तुद कर 
रहे ये । काव्य प्रकाण, साहित्य दर्पंग, अलंकार शेखर, चन्द्रलोक, कुवलयानन्द को उपजाव्य 
वनाकर भी इस काल के सत्‌कवियों ने अलंकृतियों की विष्लेषणात्मक प्रत्रिया की अपेक्षा 
सौन्द्यंशास्त्रीय सुचि के जागरण में योग दिया । केशव प्रवतित चिन्तन धारा तथा कुलपति 
मिश्र प्रवाहित ध्वनिप्रस्थान मूलक अलंकार निरूपण की प्रवृत्तिने उदेष्यभेददटातेदटृएभी 
एक अविचिन्न सम्बन्ध सूत्र कवि शिक्षा-प्रयोजन के माव्यम से स्यापित किया । सवंजन सुलभता 
के टष्टिकोण के कारण टौ अतकयं पाण्डित्य से विभूषित होने पर भी सूक्ष्मातिसृक्ष्म विवेचन 
का अमाव इन आचार्यो के चिन्तन से जुड़ा रहा । कवि यणः प्रार्थी चिन्तको के मागं-दशंन 
काश्रेय प्राप्त करके उन्होने संस्कृत परम्परा कास्वदेणी रूप विदेणी परकीयापन के साथ 
मणि कांचनकेरूप में संयुक्त कर दिया । शली की दृष्टि से, चन्द्रालोकके एकटीदछन्दमें 
लक्षण समर्थन के निषु उदाह्रगदेने कौ पद्धति तथा प्रतापर्द्र यशोभूपण की लक्षण-सर्म॑थन 
के लिए उदाहरण की ध्रत्यक्ष व्याख्या पद्धति दृष्टव्य है । दूल्इ ने एकत्र लक्षण देकर एक 
साधर उदाहरण संचयन कौ चाल भी अपनाई है । लाटानुप्रास के विवेचन में पद की आवृत्ति 
को ध्यान में रखकर हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुरूप पदों की आवृत्ति तथा पदावृत्ति नामक 
दो भेद रीति-कालीन भाचा्यों ने अपन।ए ह । अश््लिष्ट परम्परित रूपक के उदाहरणों में 
मी यही दृष्टि व्यापक दिखाई देती है । अलंकारो की स्थिति "उक्तिमेद' के आधार पर 
निरूपित की गईदहै। रस के उत्कषं में अलंकरो कायोग अनिवायं माना गया दै । दास 
कवि द्वारा कथित "रस कविता को अंग, भ्रुषन र भूयन सकल से अलंकारो की काव्य स्थिति 
विषयक सामान्य धारणा का परिचय मिल जाता है। 

, बाघृनिक युग के परम्यरानुयायी बाद्यातार्मो में मुरारिदान, जगन्नायं प्रसाद भानु, 
भगवानदीन, कन्दैया लाल पोदार, भजुंनदास केडिया, विहारीलाल मटर, मिश्र बन्वु तथा 
राम दहिन भिश्च ने जसवंत भूषण, काव्य प्रमाकंर, कलंकार मंजपा, अलंकार मंजरी, अलंकार 
पीगूध, भारतीय मूषण; सादित्य' गर, साहित्य पारिजात मौर काव्य दर्पण में क्रमणः संस्कृत 
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तथा मध्ययुगीन हिन्दी कवियों के उदाहरण प्रस्तुत कर विय कोसरल ओर सुवोधसू्पमें 
उवर्थित क्रिया । जगन्नाथ प्रसाद भानु तथा भगवानदीन जौ ने अंजी अलंकारो का निर्देश 
भी अपनी कृतियो में किया। भान्‌ जीने पैटोनेमौ के लिए अजदत्‌ लक्षणा, टंसफडं एपीयैट 
के लिए निदशंना तथा प्रोसोपोपिया के लिए माविक नाम देकर पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी 
पर्याय देन की नोव डाली । लालाजी ने लोक प्रवृत्ति कोप्रमुखता देकर भक्त ओर वीर 
कवियों की रचनाओं के उदाहरण अलंकारो के स्पष्टीकरण के लिए दिये । दोप विशेषके 
देखने पर सामान्य के परित्याग को उन्टोने "तिरस्कार" नामक नवीन अलंकार कीसंनासे 
भूषित किया । "जाके त्रिय न राम वैदेही वाले सुप्रचलित ल्य को देखकर ही यह सदभावना 
की गर । केडिया जीने चित्रालंकार का सविस्तृत निरूपण कर पूरवंवर्ती चिन्तको कौ अपेक्षा 
इस ओर अधिक सुचि दिखाई । पोदार जी ने एलेष शब्दालंकार है या अर्थालंकार, रूपक ओर 
अपटूति मे भेद, समासोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारो के भेदो का युक्ति युक्त 
निरूपण किया । मिश्र जी ने प्राच्य तथा पाश्चात्य साहित्यशास्त्र की विवेचना को सम्मिलित 
स्प से अपना कर रसास्वाद के लिए समन्वित मनदण्ड स्थिर [किया । अनुवाद मे 
अथंगभिता का अभाव है । समासोक्ति के लिए स्पीच आफ त्रिविटी अन्‌ वाद इसका सदीप 
उदाहरण टै । 


नवीन टष्टि के पुनराख्याता आलंका।रको में ञाचायं शुक्ल, डा° रसाल, डा° गुलाब 
राय, तथा डा० नगेन्द्रने अलंकारो कौ परिभाषा, अलंकारोंका काव्य मे स्थान, अलंकारो 
का वर्गीकरण तथा अलंकारो कौ संख्या निर्धारण पर प्रोढ्‌ विचार प्रस्तुत किए । णुक्ल जी ने 
चिन्तामणि, प्रथम माग पृष्ठ १८१ पर वस्तु या व्यापार की भावना को चटकीली करने वने 
कथन के ठंग को अलंकार कहकर वस्तु निर्देश मात्र का तिरस्कार किया । डाण्रसाल ॥, 
अलंकार पीयूष (पृष्ठ २६) में वण्यं तथा वर्णन मे काव्य सौन्दयं को व्यापकार्थ मे तथा चमत्कार 
विधान को संकीर्णां म अलंकार माना । डा० गुलाव राय ने सिद्धान्त ओर अध्ययन (पृष्ठ ३२) 
मे णोभा धायक धमं को अलंकार की संज्ञादौ। डा० नागेन्द्रने काव्य शोभा के साधन मावर 
को रीतिकाव्य की भूमिका में (पृष्ठ ७०) अलंकार कटा । 


अलंकारो कौ उपादेयता पर मिश्र बन्धुभं ने संस्कृत आचार्यो मे आनन्दवर्धन ओर्‌ 
मम्मट आदि द्वारा संकेतित अलंकार प्रधान काव्य की प्रथम संज्ञा का विरोध करते दुए सथुक्ति 
विचार किया है । साहित्य पारिजात में इसका विस्तृत विवेचन हुआ है । राम दहिन भिश्र 
ने सादृश्य, विरोध ओर भाव साहचयं के आधार पर अलंकारो की काल्योपयोगिता सिद्ध की 
है । भाचायं शुक्ल ने अप्रस्तुत रूप विधान के स्पष्टीकरण के लिए रस मीमांसा (पृ ३५१- 
५५) मेँ मलंकारो का सम्बन्ध कृल्पनातत्व से स्थापित कर के भावसत्ता पोषण के रूप मे 
अलंकारत्व कि सिद्धि मानी है । डा० नगेन्द्र भावोदीपन से उदप्त. वाणी को अनायास अलंृत। 
मान कर मलंकारों को प्रम्‌, आत्मप्रद्न ठया ,परदशे नगत, अतिशय का मनिवायृतत्व मानते 
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£ । भविगंत रमणीयता तया उक्तिगत रमणीयता का सौदाट्रण सूक्ष्म विवेचन नगेनद्रजीने 
हीक्ियादै। इस प्रकार सभी आचार्भो न अलंकार को काव्य का नितान्त उपयोगी तत्व 
माना । हिन्दीमे क्वि की मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण के सन्दमं मे अलंकार स्वरूप 
मीमांसा के उक्त सूत्र मटत्वपुणं सिद्ध टोते है । 


संस्कृत साहित्यणास्त्र के मूलभूत चार अलंकार अभिवृढ होति हए १२४ की संस्यातक 
जा पहुंचे । ब्द भौर अथं के आधार पर प्रस्तुत सूद्रट का नववर्गीय विवेचन टी परवर्ती 
संस्कृत साहित्यशास्व्र में व्यवहूत हुआ । पोदार, ढा° रप्ताल ने इस दिणामे महत्वपूणं कायं 
कियाद । पोद्रारजी ने रूप्यक का अनुकरण करते हुए भी अलंकारो की राख्या म स्वतन्त्रता 
अपनाईं , केडिया जीने शब्दालंकार ओर अर्थालकार का स्थूल वर्गीकरण हौ अपनाया । 
डा० रक्षाल ने आति मूलक णब्दालेकार, तथा चित्र रूप गब्दालंकार, शब्दालंकारा केदो 
भेद प्रस्तुत किये । आवृत्ति मूबक शब्दालंकारो, के भो वण्ित्ति सम्बद्ध, पदादृति, सम्बध, 
गव्दावृति सम्बद्ध तथा मिश्रालंकार ओर उभयालंकार के श्रम साध्य भेद उन्हान प्रस्तुत 
क्वि । डा० नगेन्द्र ने यद्यपि मिश्रालंकार आर उभयालंकार म भेद मानन का विरोध किया 
दै । राम दधिनि मिश्रने सौसर-संसृष्टि का उक्त भेदो की मवेक्षा सम्मिलितालंकार नाम दिया । 
डा° नगेन्द्र न स्पष्टता, विस्तार, आदचय, प्रन्विति जिज्ञासा तथा कुतूहल के अ्धार पर 
साचम्यं अतिणय, वैषम्य, भोचित्य वक्रता तथा चमत्कार का वर्गोकिरण मनोवज्ञानिक टष्टिसे 
प्रस्तुत क्रिया । ए्यामसृन्दर दास का साम्य, विरोध तथा सान्निध्य वाला वर्गीकरण प्रो० वेन 
के आधार पर हमा है, अतः उसमें कोई मौलिकता नहीं । 


मलंकारों कौ संच्या कीटष्टिसे मुरारिदानने अतुत्ययोगिता, अनवसर, पूवं रूप, 
अग्रत्यनीक, प्रभेद, माभास, नियम, प्रतिमा, मिष, विकास, संकोच, संस्कार नये अलंकार 
निदिष्ट किँ । भानु जीने परिहासापन्दुति मेद नवीन प्रस्तुत किया केडिया जीने 
अलंकार आय के निर्माता उत्तमचन्द भण्डारी के अनुरूप वेप सगाई का अतिरिवत विवेचन 
ण्या टै । मिध्र वन्धु प्रमाणालकार के = भेद, विधि, मुद्रा, रत्नावली तथा अनुगणको 
चमत्कारामाव के कारण विसजंनीय मानते है । विषादन, प्रतिपेध, अवज्ञा, लेश तथा निरवित 
का परित्याग भी वह्‌ यप्रमुखता के कारण कस्ने को प्रेरणा देते ह । जाचायं शुक्ल ओौर ड1० 
नगेन्द्र व्यापक भूमि पर परम्परागतः अलकारों कौ निश्चित संख्या स्वीकार करते टै । राम 
दिनि मिश्रने मानत्रीकरण, व्वन्यथं व्यंजना तथा विष्ेपण विपर्वंय भौर डा० नगेन्द्र ने 
यजता मूलक पाप्चात्य अलंकारो का आधुनिक दिन्दी काव्य के परीक्षार्थं प्रतिपादन 
कियाद । 


एतिटासिक पर्यालोचन की टेष्टिमे डा आओम्प्रकाणका टिदी अलंकार सादटित्य तथा 
दा० भगीरय मिश्र कादिन्दी काव्यणास्त्रका इतिहास विषय से सम्बन्धित महत्वपूणं प्रयर्है। 
डा भोलाणकर व्याग द्रत भारतीय सारित्यणास् ओर काव्यालंकार पुस्तक इस टष्टिसे 
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पठनीयदै। व्यास जीने अध्यतन उपलन्ध विवेचन को पाण्डित्यपू्णं णेलीमें इस कृतिमे 
प्रस्तुत क्रिया द । हिन्दी कवियों के प्रामाणिक उदाहरणों ने विषय को गौर भौ उपयोगी तथा 
सुलभ वना दिया द । आचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रणीत वांगृमय विमय, चायं बलदेव 
उपाध्याय कृत भारतीय साहित्यशास्त्र, डा० विजयेन्द्र स्नातक कृत अलंकारणास्त्र तया विष्णु- 
दत्त राकरेण कृत नुलनात्मक सारित्यशास्त्रसंस्कृत तथा दिन्दौ मे अलंकार विकास की एतिहासिक 
ओर सैद्धान्तिक मीमांसा प्रस्तृत करने वाते ग्र टै । भारतीय भाषाओं मे तुलनात्मक अच्ययन 
की रष्टि से डा० मनोटर काने का आधुनिक दन्दो मराठी में काल्यशास्व्रीय अध्ययन 
महत्ववूर्णं कृति टै । 


अभिनव सादित्य-दर्शन की अपेक्षा हे 
१८ 


डं० विश्वनाथ मिश्च 


साहित्य को बाज आात्मानुभूति की अभिव्यक्ति, आत्मान्वेषण का प्रयास, आात्मोपलच्धि 
का एक स्वरूप कटा जाने लगा हे । इन नवीन मान्यताओं के फलस्वरूप साटित्य की पूवं 
धारणाए, पूवं ओर पर्चिम दोनों को टी, मस्वोकायं टो गयी दै । इसीलिए आज भारतीय 
भचारयो द्वारा समय समय पर प्रस्तुत विभिन्न काव्य-परिभाषाए--अलंङृत रचना टौ काव्य 
है, “रीति नात्मा कान्यस्य," "वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्‌", काव्यस्यात्मा घ्वनि,' "रसात्मकम्‌ 
वाक्यम्‌ काव्यम्‌" आदि- माननीय नदीं रह्‌ गयी है । इसी प्रकार पाश्चात्य विचारकों हारा 
उपस्थिति साहित्य संवधी विचार-'काव्य भन्तः प्ररणा का प्रकाषन हे" सभी कलां, साहित्य 
की, मनुष्य की अनुकरणशीलता की प्रवृत्ति का उद्घाटन दै, साहित्य उत्तमोत्तम णब्दो का 
उत्तमोत्तम क्रम-विधान है आदि भी मान्य नहीं रह्‌ गये दै । आधुनिक साटित्य का 
अव्ययन तथा आधुनिक दृष्टि से प्राचौन एवं मध्ययुगीन सादित्य का अनुशीलन भी, आधुनिक 
सादित्य-वोघ को लेकर ही संभव दै। इसीलिए आज आधुनिक बोधको लेकर सादित्य 
केः अभिनव आख्यान, साटित्य-दशेन के अभिनवीकरण की वपेक्षादहै 1 

अभो हमने आधुनिक बोध को लेकर साहित्य के भभिनय व्याख्यान की भवेक्षा 
स््रौकारकीटै: दसं प्रसंगर्मे इसलिए मापुनिक-बोध की सम्यक विवेचना अपेत दै । 
आधुनिक-वोध, दस जगत के जीवन-प्रवाह्‌ के प्राचीन एवं मध्ययुगीन बोष से सर्वथा पृथक्‌ 
ह । प्राचीनो ने मध्यात्मपरक जीवन-ष्टि को लेकर-- स जगत के मूल मं एक रहस्यमय 
सत्ताः को स्वीकार करते हृए--विश्व के जीवन-प्वाद की व्याख्या उपस्थित कोची । मध्य 
युंगीन  माचाययो ने उसी सत्ता के प्रति सम्पूणं मन से भक्ति भावना म विभोर होकर मथवा 
इस जगत कै राजार्गो, महाराजार्भो भादि में उसी ईश्वरीय सत्ता का आभास स्वीकार करते 
हए उनके प्रति पूणं ` निष्ठा के साय इस संसार के विभिन्न त्रिया-कलापो का वणेन क्या 
था माधुनिक विचारक भौतिकवादी है । इस जगत की रात्ता पर उनकी पूणं मास्थादै। 
वह्‌ जीवन की वृद्धि परक व्याख्या उपस्थित करता दै: दस ज्गतके सभी क्रिया-कलापों को 
कारण-कायं-ंलला मे आावद्ध मानता है । प्राचीन विचारक रहस्यवादी या; मध्ययुगीन 
ईश्वर अथवा उसके स्वीकृत प्रतिनिधि का भक्त ; भौर जाज का तकंशीलः; यथार्येन्मिख ओर 
युदिवादी दै । अन्य णव्दो भ कटा जाय जो आज का विचारक वंजञानिक दै मथवा वैज्ञानिक 
जीवन दृष्टि से सम्पन्न दै जो इस जगत को यथार्थं मानकर उसके विभिन्न कार्यां एवं व्यापारों 
कौ बुद्धि परक, तकंणील व्याछ्या उपस्थित करता दै । इमीलिए आज क्ञान-विज्ञान की समी 
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धारार्‌ अ्थंशास््, राजनीति, सामान विज्ञान, रसायन, भौतिकी, भूगभं-णास्त, वन 
स्पतिविज्ञान आदि अध्ययन-अनुणीलन के वैज्ञानिक विधि--प्रयोग, विष्नेपण अौर विवेचन 
की पद्धति को स्वीकार करते है । साटित्य के अध्ययन-अनुणीलनमे भी भाज इसी वेज्ञानिक 
विधि के उपयोग की अपेक्षा टै । दसी व॑ज्ञानिक विचि को लेकर माज हमे साटित्य के मूल्य 
तत्व क अनुसंधान, उसका तात्विक विश्लपण, प्ररणाओं को खोज, प्रयोजन का निरूपण, 
आस्वाद का विवेचन आदि करना चादिए्‌ । आधुनिक वौघ को लेकर साहित्य के विवेचन 
को इस प्रकार साहित्य कौ विज्ञान परक व्याख्या कटा जा सकता है : गौर साित्य-शास्त्र 
को ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम धाराओं के समकक्ष लाने के लिए, इसकी अगेक्षा स्वयं 
सिद्धदै। 

सादित्य कौ व॑ज्ञानिक व्याख्या के लि्‌ विभिन्न विज्ञानो की भांति साहित्य के भी 
प्रयोगात्मक अध्ययन की अपेक्षा टै) इसके लिए आवश्यक दोगा कि साहित्यिक अघ्ययन म 
भो प्रयोगशालाओं एवं उनकी अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाय । आधुनिक स^दित्यकार 
जव साहित्य को आत्मानुपभूति को अभिभ्यक्ति घोपित करता हैतो हमे उससे पूना चादिए 
क्रि आत्मा से उसका क्या तात्पयं है ? अनुभूति शब्द का प्रयोग यह किस अथंमें कर रहा 
है ? उसकी आत्मानुभूति उसकी अभिव्यक्ति को कटौ तक अनुशासित करती है ? आदि 
आदि। समाज विजान को सी प्रयोगात्मक पति, प्रष्नावलियों भौर उनके उत्तरो के 
विश्लेपण, सांख्यिकी कौ अध्ययन प्रणाली के आयोग से साहित्य के संवंच मे नवीन सत्यो 
की उपवन होगी जिनसे मनेक प्रचलित धारणाओं का खंडन-मंडन दोगा 1 


माघुनिक साटित्यकार जव साहित्य स्रजन ओर उसके अध्ययन-अनुशीलन दोनों ही 
प्रकार की प्रक्रियाओं को आत्मान्वेषण के प्रयास के रूपमे देखता है तो प्रचीन मघ्यात्म~ 
दर्णन या मघ्युगीन नतिक-टष्टि को छोड़कर आधुनिक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण सिद्धान्त 
आदि के आघार पर मनुप्य के मनोजगत को नवीन रूप में देखना चाहता है, समज्षना चाना 
है । आधुनिक मनोविज्ञान ने विभिन्न मनः चेष्टाओं, भावना, विचार, कल्पना, स्मृति, अनुमान, 
दिवास्वप्न, स्वप्नदशेन आदि की जो व्याख्यां उपस्थित की हँ उनके आालोक मे, साहित्य 
को मून प्रेरणाओं, साहित्य के विभिन्न तत्वों, साहित्य के आस्वाद आदि के पुनर्ग्याख्यान की 
अपेक्षा है। आज जिन प्रकार यद स्वीकायं नहीं रहा दै कि वादल देवराज इन्द्र के अनुचर 
ह ओर उन्दीं के आदेश से वर्षा करते है; गंगा भगवान विप्णुका चरणोदक है ; चन्द्रमा 
एक देवता विशेष है भौर हम सभौ का मामा लगता है; उसी प्रकार साहित्य भगवत ब्रिरणा 
की सृष्टि है. उसका आस्वाद निरचित रूप मे आनन्दयम ` है, कान्य ब्रह्मानन्द सहोदर दै 
आदि भी माननीय नहीं रह गये ह। इस प्रकार कौ सभी मान्यताओं के वैज्ञानिक परीक्षण 
कौ अपेक्षा है तभी वास्तविक साहित्यिक बोघ कौ सृष्टि हो सकेगी । 


आधुनिक साहित्यकार साहित्य को आत्मोपलन्धि के साधन केरूप में भी देखता है। 
उसके लिए साहित्य सूजन क प्रक्रिया आत्मबोध का एक प्रयास है 1 साहित्य सृजन की 


[ १३३ |] 


क्रिया में संलग्न रहकर वह अपने सम्बन्ध मं अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता दै अपनो भाव 
धारा विचारधारा, जीवन-दर्शंन आदि को अधिक भलो प्रकार समन्नलेता है। सामाजिक 
भौ उसको कृतियों के अघ्ययन अनुशीलन से उसके सम्बन्व म अधिक प्रामाणिक परिचय 
प्राप्त कर लेता है । सामाजिक का यह बोध केवल साहित्यकार के व्यक्तित्वके वोघदी 
तक सीमित नहीं रहता; वह हमारे आगे हमारे अपने मन का द्वारभीखोल देतादै: हम 
अपने मनोजगत के विभिन्न प्रकोष्ठों मे विहार करने लगते हैँ । सामाजिक को भी इस प्रकार 
साहित्य के अध्ययन-अनुणीलन से आत्मोषलच्वि होती है गौर कालान्तर में साहित्यकार का 
या भपनाही मन नहीं मानव मात्रका मन हमारे आगे हस्तामलकवत हो जाता टै । 
भारतीय भौर पाश्चात्य, प्राचीन मौर भाबुनिक सभी देशों ओर कालों के साहित्याचार्यो 
ने साहित्य के अध्ययन की इस मनोवैजानिक प्रक्रिया को स्वीकार किया टै : आज 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रणाली से इसे गौर मली प्रकार समञ्ञा जा सकता दै । 


साहित्य के अभिव्यक्ति पक्ष कोलेकरभी कुच नये विचार सामने आ रहे दह, 
मध्ययन की नयी प्रणालियां विकसित हो रही ह: साहित्य को आज भाषाका न्यक्तिनिष्ठ 
प्रयोग मथवा उसमें आत्म प्रतिष्ठा का प्रमाण घोपित किया जाताहै: इसी नयी धारणा 
को लेकर मनोभाषाविज्ञान नाम की, जान की एक नयी घारा विकसित हो रही है । प्रसादजी 
ने जव छायावादौ कवियों की भाषा को उनके आन्तरिक स्पशं से पुलकितकटा,तो वे भी 
वस्तुतः इसी दिशा की योर संकेत कर रहे थे । मनोभापा विज्ञान साहित्यकार विशेष अथवा 
विशिष्ट साहित्यिक कृति को मापा को मनोविज्ञान को टृष्टि से मघ्ययन करने की नयी दिणा 
भ्रदान करता है । साहित्यिक माषा का यह मनोवज्ञानिक अध्ययन साहित्यकार के अपने 
मनोभावं एवं सामाजिक पर उसके पडने वाले मानसिक प्रभाव दोनों ही दष्टियों से सम्भव 
दै। क्ली मी मापा की व्दावली वस्तुतः थरूप मुद्रा होती है जिसके माध्यम से उसे बोलने वाते 
परस्पर अपने मार्वो, विचारों दच्छायों भौर मार्कालषागों आदि का आदान-प्रदान करते ह । 
साहित्यकार विशेष भावुक, विशेष विचार-प्रवण, विशेष अनुभूतिणील होता है इसलिए वह 
णव्दो मे नयी मयं मंगिमा, नूतन भाव-वोघ, नवीन विचार सरणिरयों की प्रतिष्ठा कर देतारै। 
उसकी प्रतिमा का स्पर्णं एब्दों मे नयी चमक ला देता है; नवीन सम्प्रेषण क्ति भर देता है। 
मनोविज्ञान भाषा के इसी व्यक्तिनिप्ठ स्वरूप का अध्ययन करता दै; मौर साटित्य-दणंन के 
अभिनव संविधान में उसे भी स्थान मिलना बादिए्‌ । 


साहित्यिक मापा के अध्ययन की एक ओर नयी प्रणाली णैलीविज्ञान काभी इधर 
समारम्म हृबा द । अध्ययन कौ यह प्रणाली विषयनिष्ठ रष्टि से साहित्यिक भावा का विप्लेषण 
उपस्थित करती है । इसके अन्तगंत शब्द के ध्वन्यात्मक स्वसूपसे लेकर उसके संगटन के 
विमिन्न प्रकारो तक का अनुणीलन हो जाता दै । सादित्य तो वस्तुतः भाषा का प्रभावपूणं 
रयोग दै, दसी विचार कोदष्टिमे रख कर शएंली-वैज्ञानिक यह्‌ खोजने का प्रयलन करता दै 
कि सादित्य में यभिग्यञ्जना की नित्तनी प्रणानियां अपनायी जाती है भौर उनद्ा अलमः 
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अवग कता संविधान होता है । यह्‌ विज्ञान दस प्रकार शब्द चयन, णव्द संगठन, मुहावरों, 
टावको, मृक्तियो, अलंकारो, लक्षण, व्यञ्जना आदि के प्रयोग पर नवीन प्रकाण' डालता है.1 
यह अध्यन संस्कत कात्य शास्त की भाषा की वृत्तियों, पदरचना की रीतियो, वचन की 
विचित्र भेगिमाओं, लाक्षणिक प्रयोगो, व्यग्य आदिकोतो समाहित किय हए है ही, णेली के 
अध्ययन को व्यक्ति.व्रिणेप को सोमास मुक्त करके सामान्य प्रवृत्ति के रूपमे अनुणीलन की 
वात कहता दै जीर साहित्य के शास्त्रीय अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ता है । 
साहित्य के दानिक विश्पण एवं वैज्ञानिक अनुशीलन को लेकर इधर जो कुं 
नपे विचार सामने आये ह उसका यह संिप्त ` विवरणः यह्‌ स्पष्टकर देता है कि साहित्य 
दशन के अभमिनवौकरण कौ माज कितनी अवेक्षा है । साहित्य का वज्ञानिक व्याख्यानही 
ज्ञान की इस धारा को आधुनिक वोधसे अनुप्राणित कर सकेगा गौर उसे ज्ञान-विज्ञान कौ 
नवोनतम धाराओं के स्तर तक उठा सकेगा साहित्य दर्णन के इस अभिनवीकरण ने लिए 
आज यह आवश्यक दै कि हम प्रयोगात्मक अनुशौोलन की व॑ंज्ञानिक प्रणाली अपनाए, समाज- 
शास्त्र को तथ्य संकलन की विधियो का उपयोग कर; सां स्यिकी कौ विष्नेपणात्मक मधघ्ययन 
की प्रणाली व्यवहार में लाये । इस अध्ययन में मनोविज्ञान, मनोभापा विज्ञान भौर शेंली- 
विज्ञान आदि ज्ञान की कुद नयी धाराः दमारे लिए विशेष सहायक सिद्ध होगी । 


रहस्यवाद 
१६ आधुनिक हिन्दी काव्य के आघार पर एक परिचय 


डां० विश्वनाथ गौड़ 


रहस्य भावना मनुप्य की एक अत्यन्त स्वाभाविक मनोवृत्ति है ओर इसका प्रकाणन 
घमं, दशन, साहित्य, साघना ओर भक्ति में प्रायः सवत्र हुमा है । अंग्रेजी साहित्य यौर हमारे 
मावुनिक दिन्दौ साहित्य मे यह्‌ रहस्यभावना एक निश्चित मौर सुव्यस्थित रूपलेकर 
चलीदहै। इस भावना से अनुश्राणित काव्य रहस्यवादी काव्य कहलाता ह । जिस काव्यमें 
कवि की टृष्टि जीवन ओर जगत्‌ के व्यक्त क्षेत्रसे टटकर, उसके अव्यक्त पक्षकीभोर, जो 
कि व्यक्त मे ओतप्रोत है, पाती है उसे रहस्यवादी काव्य कहते टँ । दृश्य जगत्‌ के विविध 
नाम-रूपों में व्याप्त एक अगोचर तत्व के भावात्मक आभासो से सम्पन्न काव्य मध्य-युगके 
निगुण-पंयी साहित्य में भी प्राप्त दता दै परन्तु आरम्भ मे रहस्यवाद शब्द का प्रयोग इन 
कवियों के लिए नहीं होता था। २० वीं शताब्दी के द्वितीय दश्कमे जव बगला गौर 
प्रजी के प्रभावसे हिन्दी में छायावाद का प्रचलन हमा तव इसकी आलोचना भौर 
भ्रत्यालोचनाः के प्रसंग में दस शव्द का भी व्यवहार आरम्भ हुआ । उस ससय विष्व-साटित्य 
भ टलचल मचा देने वाली रवीन्द्रनाथ ठाकुर कौ गीताञ्जलि को देशी विदेशी सभी विद्वानों 
ने ^मिस्टिक' कहा भौर उस प्रकार के काव्य की विदोपताओं को भिस्टिसिज्म कटने लगे । 
रहस्यवाद इसी शब्द का हिन्दी अनुवाद है । धीरे-धीरे हिन्दी के मूर्धन्य आलोचकों ने इस 
शब्द को स्वीकार कर लिया मौर इसके अन्तगंत एक विशेष प्रकार के काव्य का परिगणन 
करने लगे । 


हिन्दी का यह्‌ माघुनिक रदृस्यवादी काव्य, वस्तुतः, अग्र जी की रोमाष्टिक काव्य 
धारासे प्रमावित दै । इसके अनुगामिरयो ने इसके णास्प्रीय पक्ष की स्थापना का प्रयत भी 


किया । हिन्दी मेँ विशेष रूपसे प्रसाद भौर महादेवी ने इसके भारतीय उद्गम-सू्रों का 
अनुसन्धान करके अपने मतवाद को पुष्ट किया । 


हिन्दी के याधुनिक रहस्यवादी काव्य का यदि अनुणीलन किया जाय तो इसकी कु 
स्वरूपगत विशेत उद्घाटित होती हँ । रहस्यवादी काव्य की मूल विशेषताएं क्विकी 
परोक्ष के प्रति जिज्ञासा, भावके दारा उस परोक्ष-सत्ताका भाभास देखना, उसके प्रति 
असीम वेदना की अनुभूति होना तथा उससे तादात्म्य की भावना ह । काव्यम इस भावना 
का उदय वाह्या्थ-प्रघानता की प्रतिक्रियाकेसूपमें हुमा है। इसमें चित्तवृत्ति वाहा-जगत्‌ 
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से टट कर अन्तमुखी भौर अविशिष्ट हो जाती टै । द्णनो मे परोक्ष-सत्ताकेज्ञानकौ 
उपलव्ि बौद्धिक क्रियाद्वारा होती दहै । नाव की गंभोर दशा मे उस परोक्ष-ज्ञान की उपलव्धि 
स्वातुमूतिया षप्पठा, द्वारा टोतीदै। इसे हौ न्लकने कवि-कल्पना' कहाहै। यह्‌ 
स्वानुमूति नितान्त वेयक्तिक होतो टै । इसी कारण रहस्यवादी अनुमूति को भो अदटंपरक' 
टौ कहा गयाटै। आत्मा अपनो भीतरी उड़ानोंमे इस स्वानुभूति को प्राप्त करती है। 
आत्मा ही अपना भीतो उड़ानो मं टरप्य ओर व्यक्त जगत्‌ का सम्बन्ध अदृश्य ओौर अव्यक्त 
के साय करतीदै ओर यह्‌ रहस्यवाद वी एक रवंसम्मत विशेपताहै। आत्मा की भीतरी 
उडानमे अथवा कवि-कल्पना द्राग जिम परोक्ष-नान की उपलब्धि दातो दहै टह व्यक्तिगत 
होते के कारण रहस्यमय हाता दै। वद्‌ मूत के गुड कौमभाति अनिवचनीय होतादै। 
मनोत्रृ्ति की चंनलता के कारण यह धिक होतादै। इसमे शरीर-व्यावार का अभाव भौर 
केवल मानसिक सक्रियता होने के कारण यह्‌ निप्क्रयभीटोतादै। 





परोभ्न के लिए आत्मा की यह्‌ जिज्ञासा ओर उसमे एकतान होने की उत्कट कामना 

एक देण-काल-निरनेक्न सावभौम तत्व है । सांस्कृतिक परिवेश की भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न 

धर्मों ओर सम्प्रदायोमे दके रूप बुद्ध भिन्न रूप में आभासित होते है । किन्तु यह्‌ भेद 

ल आपाततः प्रतोपमान दै, पारमाधिकः नही । उदाहरण के लिए व्लेक ओर कवीरका 

ल्तेख कियाजा सकता । व्नेक का रटेस्यवाद 'दिव्य-कत्पनावाद' पर आधारितदटै 
ओर कवोर का अन्तमुखी योगसाधना पर । फल कीदष्टिसे दोनों मे वोई अन्तर नटीदटै। 






आधुनिक हिन्दी काव्यम जो रदस्वाद उपलन्थ टोतादटै उस पर भारतीय दशन 
फी रहुस्य-भावना, मव्ययुगीन निगुःण-पथो काव्य तथा पाश्चात्य रहस्यवादी कवि की 
सम्मिलित प्रभाव है । उपनिषदो म रहस्यवादकीसारी सामयी सुनियोज्ति रूपमेमिल 
जाती है । उस एक अव्यक्त तत्व के भावात्मक आभासों भौर उसके प्रति गहरी वेदनाकषी 
अनुभूति की प्रेरणा मध्ययुगीन सन्तो ओर सूक्योंनेदी। फिर अग्रजो रहस्यवादी कवियोंके 
प्रभावे इस काव्य-वारा में प्राच्य भौर पाश्चात्य परम्पराओं का सुन्दर समन्वय हुभा। 
ट्स प्रकार आधुनिक रहस्यवादी कान्य-घारा ने अपना जो रूप-विधान किया वह्‌ मध्ययुगीन 
रटिस्यवादो काव्पसे गिन्नरै। 


मध्ययुगीन रहस्यवाद मे जिस सम्प्रदाय-गत साधना का सनिदेण दै वह्‌ आज के 
रहस्यवादमें विल्कुल नहींहै। आन का रहस्यवाद अपनो विशुद्ध व॑यक्तिता के कारण 
गीतात्मक टै । परोक्षानुमूति के कारण कवि-ढूदय मे उने वाली तीव्र संवेदनाभो के प्रबल 
उद्गार इसमे टँ । अतः गीति-काव्य कौ विशेषताएं इसमे अपने माप आगई है । कवीरमें 
भाव-प्रधान गीतात्मकताके स्यान पर बौद्धिक चमत्कार की. प्रधानता है! अतः. आपका 
रटेस्यवाद भावानुभूति प्रधान है भौर उसकी शैली गीतात्मक है । घासिक दृष्टिकोण के कारण 
पुराने कवियों मे गोचर जगत्‌ की अवटेलना का भाव ओर ईश्वर के समक्ष अपनी दीनता 
का भावै । आधुनिक रहस्यवादमेन तो दृश्यजगत्‌ को उतनी उपेक्षा है ओौर न आत्म 
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£ैन्य । इसमे व्यक्ति को महत्व दिया गया है पुराने कवियों मं जगत्‌-पगाङ मुखता कै कारण 
एक सन्तोप की भावना है । पर आज का रद्स्यवादी कवि पार्धिव परिवेण की विषमता के 
कारण एक प्रकार के तीन्र असन्तोष को पाल रहा दै । आज के रटस्यवादमे प्रम, सौन्दयं कौ 
भावना, दछायावादी परिष्कार के कारण, धिक सवेगपूर्ण, व्यापक जीर गह्गीदै। 


आच्यात्मिक प्रेम आज के रहस्यवाद की एक प्रमुख विशेषता । मध्यकालीन सन्तो 
मौर मूपियों ने ठव्यक्त सत्ता वो प्रियतमकेस्पमेंस्वीकार किया अर उसके प्रति गंभोर 
वेदना की अभिव्यक्त की । अव्यक्त सत्ता के साय आत्मैक्य की दणा को उन्टोनि आध्यात्मिक 
विवाह कहा है। आध्यात्मिक प्रेम मौर विवाह की यह्‌ भावना ईसाई धमंमेभौ प्रचलित 
थो। आज के रहस्यवाद मेँ भी उस अव्यक्तं सत्ताको प्रियतमकेरूप मे ग्रहण किया गया 
है । यह्‌ तत्व आज के रहस्यवादी कवियों मे महादेवी वर्मा मे सवसे अधिक हे । 


आज का रहस्यवाद पाश्चात्य मानवतावाद के सिद्धान्तो से भौ प्रभावित है। इस 
मानवता-द का उदय योरोप मे १६ वीं शताब्दी की अ{तभौतिकताके विरोधमं हा 
था। आज के संघपं प्रघान आधिक युग में द्रप, शर्या, कलह भादि दुबरृत्तियों ने मानवता 
कोर्खा.ठत कर रक्खादटै। आज के रहस्यवादी ने प्रेम भौर सद्वृत्तियों के एकान्त प्रसार 
द्वारा मसदवृत्तियों का उन्मूलन करना चाहा भौर प्रेम के द्वारा अखण्डमानवता की उपासना 
की । रवीन्द्रनाय ठाकर मौर प्रसाद भो, दोनोंने ही यह्‌ भावना प्रकट की दहै । परन्तु सके 
सायदही इस रहृस्यवादमे संघं से पलायन की वृत्ति टै । वतंमान व्रिपमताओं का परदार 
करके एक आदशं भविष्य वौ परिकल्पना भी इस रटस्यवाद मे की गईहै। परन्तु यह्‌ भादशं 
भविष्य है मत्यन्त धूमिल ओर रहस्यमय अपाधिव लोकमें। कामायनी में श्रद्धाद्वारा मनु 
को जिस मखण्ड आनन्द की अनुभूति कराई गई है वह्‌ दै एक अपाथिव लोकमें। पन्तको 
भी कोलाहलसे दूर कटीं नीरव शान्तस्थानमेंदी शान्ति का दशंन हुआ दहै। पलायन की 


दस, वृत्ति पर्‌ वडंसव्थं के “1८ गात 15 (५/0 प्ोणले) सधं णका प्रभाव 
प्रतीत होता है। 


भ्रकृति क प्रति विशेष प्रकार का दृष्टिकोण भी आज के रदस्यवाद की एक विशेषता 
दै। मनुष्य के साय श्रटृति का, प्रकृति के साथ मनुप्य का भावात्मक सौन्दयं बहत पुराना 
दै। पर भौतिक ष्टि के विकासके सायसाय वह्‌ सम्बन्ध शिथिल होता गयाहै। अंग्रेजी 
की रोमाभ्टिक काव्य-घारा के प्रसिद्ध कवि वडसवथं ने "29८1८ {० 14०॥७7९' का सन्देण उस 
सम्बन्ध को पूनसञ्जिवित करने की वेष्टा की । उनकी दृष्टि में प्रकृति एक अन्त्चेतना से 
सनुभ्राणित दै । उनके प्रकत चिच्रण में स्वंवाद की ज्ञलकं है । पहले भारतीय ह्दयमेमभी 
प्रकृति के प्रति इमी प्रकार के सच्चे अनुराग पूं भाव रहा करते थे जिनकी अभिव्यक्ति 
संस्छृत काव्य में वटृत अधिक हर्द है। पर मध्ययुग में माकर वे संस्कार लुप्त हो गए ये । 
वसव्यं, शैली, मेरेढिथ, कीट्स भादि रोमाण्टिक कवियों के प्रभाव से वे प्रसुप्त संस्वार 
फिर जाग उटे। वाज के रहस्यवादी कविने प्रकृति के भीतर एक अन्तण्चेतन। का दर्णन 
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क्रियादै। प्रकृति के उपादानों में परोक्ष-सत्ता का आभास देखने कौ प्रणा मध्ययुगीन सूफी 
कवियोंनेभीदीदै। असौम ओर ससोम का समन्वय प्रकृतिने दही कराया दहै। प्रकृति के 
सीने आवरण मे एक व्यापक तत्व चछिपादहै। यद्‌ भावना हिन्दी मे पन्त जी में सर्वाधिक 
रही दै। 

आजकेयुगमे विज्ञान के द्वारा टमारे ज्ञान की परिधि का ज्यो-ज्यों विस्तार हुआ 
दै उसने प्रकृति के प्रति हमारे इष्टिकोग को अपिकाधिक जिज्ञासामय बनाया है। माज 
विज्ञान केदारा प्रकृति के अनेक रहस्य उद्धारित होकर हमारे सामने आगु हँ। पर ज्यों 
ज्यो जान वद्‌ रहा दै त्यो-त्यों हमे अज्ञान कौ विणालता का अनुभव होता दै ओर हमारे 
मन मे नव-नव जिजासाणं उठती रहती हँ । साय ही एक प्रकार की आकुलता भी बदढृती चली 
जा रही है । रहस्यव।दौ कवि इस भावना से भौ आविष्ट दिखाई देता है । 


आज का रहस्यवाद इस वजानिक युग के वुद्धिवाद काखण्डन करता है। प्रकृति 
को जीतने की कामना वुद्धिके वल पर जीवन को पूर्णता को प्राप्त करने का अभिमान, यंत्र 
कोशल के अधिकाधिक विस्तार से अतिमानवीय शक्ति का संचय करने की दुराशा, आदि 
विज्ञान-युग कौ सभी प्रवृत्तियां अनर्थकारी हैँ । कामायनी में इनका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष दिखाया 
गया है ओर इनका विरोध क्रिपा गयाहे। श्रद्धाही, जो कि हृदय कौ समस्त सवृत्तियों का 
सामुदायिक रूप दै, जवन की पूर्गता प्राप्त करा सकती दै । 
सं्ेष में आयुनिक रहस्यवादके यदी प्रमुख तत्व रहै । यदि इसके कलपक्ष पर 
विचार क्रिया जायतो इसको णेनो छायावादी टै। इसकी भाषा चित्रमयी है। सांकेतिकता 
प्रतीक योजना ओर लाक्षणिक मूतिमत्ता इसको सम्पत्तियां ह । अभिव्यक्ति इसकी गीतात्मक 
है । अप्रस्नुत-योजना मे यह मूतं के स्थान पर अमूं अधिक दहै। पुराने भारतीय अलंकारो 
के साय इसमें पाश्चात्य अलंकारो के रुचिर प्रयोग मिले है । इतकी छन्द-पोजना पुराने 
वन्धनों को तोड़ कर गौतात्मक ओर स्वच्छन्द हो गई है। हिन्दी का यद आधुनिक रहस्यवादी 
काव्य हमारे साहित्य का एक मूत्यवान्‌ अंग है। 





हैन्य 1 इसमे व्यक्ति को महत्व दिया गया दै पुराने कवियों में जगत्‌-पराड मुवता के कारण 
एक सन्तोप की भावना है । पर आज का रट्स्यवादी कवि पाथिव परिवेण की विपमताके 
कारण एक प्रकार के तीव्र मसन्तेषवो पाल रहाटै। आज के रटस्यवादमे प्रेम, सौन्दर्यं की 
भावना, छावावादी परिष्कार वेः कारण, अधिक सवेगवूणं, व्यापक जर गहरी टै । 





आध्यात्मिकं प्रेम आज के रहस्यवाद वी एक प्रमृख विशेषता टे । मध्यकालीन सन्तो 
मौर सूपियों ने भव्यक्त सत्तावो श्रियतमकेस्पमे स्वीकार किया जौर उसके प्रति गंभीर 
वेदना की अभिव्यक्त की । अव्यक्त सत्ताके साय मात्मेवय की दणा का उन्टोने आध्यात्मिक 
विवाह्‌ कहा है। आध्यात्मिक प्रेम मीर विवाह की यह्‌ भावना ईसाई धमंमे भी प्रचलित 
थी। आज के रहस्यवाद में भी उस अव्यक्त सत्ताको प्रियतमकेसरूपमंग्रहण क्रिया गया 
है । यह्‌ तत्व माज के रहस्यवादी कवियों मे महाद्रेवी वर्मा मे सवसे अधिक टै। 

आज का रटस्यवाद पाए्चात्य मानवतावाद के सिद्धान्तोंते भौ प्रभावित दै। इस 
मानवता द का उदय योरोष में १६ वीं णताब्दी को अतिमौतिकताके विरोधमें टु 
था। अज वैः संघं प्रधान आधिक युग में द्रप, ईर्ष्या, कलट आदि दुवरृत्तियों ने मानवता 
वो र्खा-उत कर रक्वादटै। माज केः रहस्यवादी ने प्रेम जर सदुवृत्तियों के एकान्त प्रसार 
द्वारा असदनवृत्तियों का उन्मूलन करना चादा भौर प्रेम कै ढारा अखण्डमानवता कै उपासना 
की । रवीन्द्रनाथ ठाकर भौर प्रसादभी, दोनोंने दही यद्‌ भावना प्रकट की है । परन्तु सके 
सायदी इस रहस्यवादमे संधपंसे पलायन की वृत्ति दै। व्तंमान विपमताओं का पद्हिर 
करके एक आदशां भविप्य क परिकल्पना भी इरा रटस्यवादमे की गर्हे । परन्तु यह्‌ आदशं 
मचिष्य है मत्यन्त घुभिल ओर रदस्यमय अताथिव लोकमें। कामायनी में श्रद्धाद्वारा मनु 
को जिस भखण्ड आनन्द की अनुररूति कराई गर्ईदटै वद्‌ दहै एवः अपार्थिव लोकमें। पन्तको 
भी कोलाहलसे दूर कटी नीरव णान्तस्यानमेंदही शा्तिका दन टुआदहै। पलायन की 
इस वृत्ति पर वदटंसवथं के श छण्णत्‌ 15 (५0 फण्ला प्ण एडका प्रभाव 
प्रतीत दोता दै । 

प्रकृति के प्रति विशेष प्रकार का दृष्टिकोण भी आज के रहस्यवाद की एक विशेषता 
है। मनुप्य के साथ प्रकृति का, प्रकृति के साथ मनुष्य का भावात्मक सौन्दयं बहुत पुराना 
दै। पर भौतिक दृष्टि के विकास के साय साय वह्‌ सम्बन्य शिचिलहोतागयादहै। अंग्रेजी 
की रोमाण्टिक काव्य-घाराके प्रसिद्ध कवि वढ्तवथं ने "9०6८ (० }4०५7०' का सन्देश उस 
सम्बन्ध को पूनसञ्जिवित करने कीचेष्टाकी। उनकी दृष्टि में प्रदृति एक अन्तश्चेतना से 
अनुभ्राणित है । उनके प्रकृति चित्रण म रार्वेवाद की ल्ललक टै । पह्ते मारतीयदहूदयमेंभी 
प्रकृति के प्रति दसी प्रकार के सच्चे अनुराग पूणं भाव रहा करते थे जिनकी अभिव्यक्ति 
संस्छृत काव्य में बहत अधिक हई है। पर मध्ययुगमें माकरये संस्कार नुप्तहो गएुये। 
वटं सवर्थ, शैली, मेरेडिय, कीदटूम आदि रोमाण्टिक कवियों के प्रभाव से वे प्रसुप्त संस्वार 
फिर जाग उठे। आज के रृस्यवादी कवि ने प्रकृति के भीतर एकं अन्तश्चेतन। का दशंन 
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क्रियादै। प्रकृति के उपादानों में परोश्न-सत्ता का आभास देखने की प्रेरणा मध्ययुगीन सूकी 
कविथोनेभीदीदहै। असीम नौर ससीम का समन्वय प्रकृतिनेदी कराया दै। प्रकृति के 
क्षीने आवरण में एक व्यापक तत्व दिपादै। यह्‌ भावना टिन्दी में पन्त जी में सर्वाधिक 
रहीदै। 

आज के युगमे विज्ञान केद्वारा हमारे ज्ञान की परिधि का ज्यो-ज्यों विस्तार हुआ 
दै उसने प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को अधिकाधिक जिज्ञासामय वनाया है! बज 
विज्ञान के डाराश्रकरृति के अनेक रहस्य उद्धाटित होकर हमारे सामने आगए्‌ हैँ । पर ज्यों 
ज्यो जान वदृ रहा टै त्यो-त्यों हमें अज्ञान कौ विशालता का अनुभव टोत। है ओर हमारे 
मनम नव-नव जिज्ञासाण उठती रहती दँ । साथी एक प्रकार की आकुलता भी बदृती चली 
जारही ह । रद्स्यवादौ कवि इस भावनासे भी आविष्ट दिखाई देता है। 


आज का रहस्यव्राद इस वजानिक युग के बुद्धिवाद का खण्डन करता है। प्रकृति 
को जोतने की कामना बुद्धि के वल पर जीवन कौ पूणता को प्राप्त करने का अभिमान, यंत्र 
कौशल के अधिकाधिक विस्तार से अतिमानवौय शक्ति का संचय करने की दुराशा, आदि 
विज्ञान-युग की सभी प्रवृत्तियां अनयकारी हैँ । कामायनी में इनका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष दिखाया 
गया टै ओर इनका व्रिरोध किया गयादै। श्रद्धादही, जौ कि हृदय की समस्त सदवृतियों का 
सामुदायिक रूप है, जौवन को पूरगेता प्राप्त करा सक्ती है । 


सं्षेप मे आधुनिक रहश्यवाद के यदी प्रमुख तत्व रहै । यदि इसके कलपक्ष पर 
विचार रिया जाय तो इसको णेलो द्ायावादी है । इसको भाषा चित्रमयी है। सांकेतिकता 
प्रतोक योजना ओर लाक्षणिक मूतिमत्ता इसको सम्पत्तियां हँ । अभिव्यक्ति इसकी गीतात्मक 
है । अप्रस्तुत-योजना में यह मूतं के स्थान पर अमूतं अधिक दै। पुराने भारतीय अलंकारों 
के साय इमं पाण्वात्य अलंकारो के रुचिर प्रयोग मिलते ह । इशररी छन्द-योजना पुराने 
बन्धनो को तोड़ कर गौतातमक ओर स्वच्छन्द हो गई दहै । हिन्दी का यद्‌ आधुनिक रहस्यवादी 
काव्य हमारे साहित्य का एक मल्यवान्‌ जंग है । 
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कितने गच्छे, मौचित्यपूणं तथा वैज्ञानिक ढंगसे क्रमवद्ध सरूप मे संयोजित कर सकता है । 
ध्यानदेनेकी बात यह्‌ भी दैकिये दोनों योग्यताएं दो रेस क्ष्रों से सम्बन्ध रखती है, 
जो परस्पर वैमिप्नय रखते दै । इसलिए यदि किसी शोधकायं मे समीक्षा भयवा सम्पादन की 
कोद कमी रह्‌ जाती दैतो इसका कारण यटी होता ह कि णोधक्ता मे उपयुक्त दोनों 
योग्यतागों मं से किसी का अभाव है। 


व्यावहारिक टष्टि से शोष कायं में कर्ताको किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान किसी 
यस्य समस्या अथवा किसी नवीन सिद्धान्त का भ्रवतंन अथवा व्याख्या करनी होती है। 
इसके लिए कु निश्चित कायं ओर निर्धारित प्रक्रिया होती दै, जिसके मनुसार कर्ता को 
कार्यं करना होता है । एसा करते समय वह प्रायः दो प्रकार के उपायों का आश्रय लेता है । 
यातोवह एेसा करताटै कि “विषय प्रवेश" भयवा ृष्ठभूमि' शीष॑क से अपने प्रबन्ध 
के प्रयम भव्यायमें मू्रखूपमें उत विषय से सम्बन्ध रखने वाली समस्या को प्रस्तुत 
करके निर्धारित रूपरेखा के मनुसार क्रमशः उस पर कायं आरम्भ करदेता है ओर इस 
भ्रकार अपने मत का प्रतिपादन करता इभा अन्त मे उपसंहुरात्मक रूप से उसका मंडन 
करतादै। भौरया वह्‌ एेसा करतादैकिप्रारम्मिक वक्तव्यकेरूपमेहीउस मतया 
निष्कपं की घोषणा कर देता ओर उसे मान कर आगे चलता है, जिस पर अन्ततः उसे 
माना होता है । इनमें से पहले रूप को हम शोध का एक प्रकार भप्रकल्पनात्मक तथा दूसरे 
को उसका दूसरा प्रकार प्रकल्पनात्मक कट सक्ते हँ । योंये दोनों ही शोध प्रकार व॑ज्ञानिक 
सूपसे मान्य होते है, क्योकि दोनों में दी जो मन्तव्य होते है वे तकं दारा प्रमाणित होते है । 

प्रायः शोध कायं कास्वरूप निर्धारण करते समय उसके दो भिन्न प्रकार वताये 
जाते है । इनमे से प्रथम को व॑ज्ञानिक भौर द्वितीय को साहित्यिक शोष कदा जाता है। 
हमारे मत के अनसार यह विभाजन मौचित्यपूणं नहीं है । गोध एक व्यापक अथंका सूचक 
णन्द दै, जिसका क्षेत्र विस्तार वदत अधिक है । इसलिए यह्‌ विभाजन यातो अवांछनीय है 
मौर या अपूर्णं । वर्योकि यदि शोध साहित्यिक ओर वज्ञानिक हो सकता दै, एेतिहासिक, 
मनौ वैज्ञानिक, अंशास्व्रीय, भाषार्वज्ञानिक, शिक्षाणास्व्रीय, राजनीति शास्त्रीय मादि भी । 

यदि दम णोधकोएक विज्ञानकेसू्पमें मान्यतादेते रहै, तो फिर इस विभाजन का 
प्रषन ही नहीं उक्ता मौर वह भिन्न विषयों केक्षेत्र को मपने में समाविष्ट करलेतादै। 
भौर जा तक वाङमयके विविध अंगोंमें शोध का सम्बन्व है, उनमें विषयगत वेभिन्नय 
होति हृए मी प्रक्रियागत एकता दै । फिर प्रत्येक कला अथवा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मलग 
मावप्यकताएु भौर समस्याए' होती है, जिनके ऊपर कायं करना उसक्षध्र के सजग शोध 
कर्तारओों का कायं होता है । परन्तु यह्‌ कट्ना कि साहित्यिक णोध अर्वज्ञानिक भौर व्॑ञानिक 
णोध वज्ञानिक होती दै, एक स्वतन्त्र विज्ञानकेरूपमेंणोधकी महत्ता को कम करना है । 
शोव को सा्यंकता इसी में होती है कि उसके माध्यम से सम्बद्ध कोत्र के उपलव्ध जानका 
विस्तारहोतशादसया गौर किसी दूपे उसकी स्ाथंकता सिद्ध हो । 
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समीन्ता ओर णाय के कषत्रगत विस्तार के सम्बन्ध मे यद्‌ वात ध्यान में रखनी घादिए 
कि दस दृष्टिकाण से इनका तुलना करना अनावश्यक है, क्योकि समीक्षा ओर णोधदोनोंदी 
स्वतन्त्र ओर मान्य णास्च्र तवा विज्ञान दै । इसलिए यह्‌ कट्ना अधिक ओचित्यपुणं न दोगा 
कि णो कौी अवेल्ला समीञ्ना का अथवा समोक्षा की अपेक्षा शोध काक्षेत्र कम या अधिक 
विस्तार्‌ रखता । वास्तवमे इन दोनो का ही क्षेत्र स्वतंत्र ओर परयप्ति विकसित है। दोनों 
मे कभी कभो उदृश्वगत या किसी ओर प्रकार कौ कोई समता अवश्य मिल जाती है भयवा 
परत्नियागत कोई विषमता मो मिल सकती हं, परन्तु ठेसी किसी समत। या विषमता के आधार 
पर दन दोनोमसे किलो एकः को हीनतर अथवा उच्चतर घोवित करने की चेष्टाकरने 
लगना उचित नही । यह्‌ अवश्य दो सक्ता है कि कभी हमारे साभने कोई एेसीं कृति भाय, 
जो समीक्षात्मक णोध इरति होया कोई एेसी रचना देखने का सयोग मिल जो णोधात्मक 
समीक्षा का उदाह्रणलहो। दोनोही स्थितियों म यहया तो एक सयोग हो सक्ता, जो 
विषय की एकरूपता के कारण अनिवायतः व॑त्ा हुभा, मौर या वह्‌ णाधकर्ता भवा 
समीक्षक की अयोग्ता सिद्ध करता दै । लकिनि इसके आधार पर इन दोनो स्वतव्र विषयों को 
किसी रूप में परस्पर सम्बद्ध कर देना अथवा केवल हसी आवार पर इन दोनो का क्षेत्र संकुचित 
अथवा विस्तृत घोपित कर देना उचित नदी दै । वस्तुतः णास्प्राय समीक्षा भोर वे्लानिक 
शोध दोनोंकादही स्तरीय मत्व बहुत अधिक है ओर इन दोनोंको दी वह्‌ महत्व प्राप्त है। 

[हन्दी समीक्षा के क्षेत्रमे जो विविध प्रवृत्तां लक्षित होतीदहै। उनम से एक 
शोधपरक भी है । वसवी शताब्दी मे भारत वि।वध ।वश्वविद्यालयो से सम्बद्ध शोधकायेके 
रूपमे प्राचीन साहित्य को खोज ओर मूल्याक्न के साय हा भाञ्चनक साहत्य की {वि।वध 
प्रवृत्तियों के विपय मभा वृहत्‌ प्रबन्धो कौ रचनाकौगयी टै । शोधकं अनक सरूपा का नधा- 
रण हुजा है तया उसका वज्ञानिक प्रणालियों की भा रचन। दोरहीहै। उच्च 1रक्षाक 
प्रचारके सायदीसाय घोध कार्यकाभी विकास होता र्‌ा है । अव भारतवषं कं ।वावध 
विश्वविद्यालयों मे हिन्दी भाषा, ।देन्दा साटित्य तथा हिन्दा समीक्षा ।वपयक इतना अधिक 
का्यहोरहादैकि इसकी एक स्वतत्र शला ही विर्कासित हो गयाट्‌। भ्सो को हम शोध- 
परक समीक्षा की प्रवृत्ति कड सक्ते टै। 


हिन्दी तथा हिन्दी से सम्बन्धित शोघ कायं के इतिहास को देखने पर यह ज्ञात होता 
है कि उसका आरम्भ विदेशी विश्वविद्यालयों मे हुआ । ठेतिहासिक दृष्टिकोण से सवंप्रयम सन्‌ 
१६१८ मे लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा 'तुलसीदा्त का घम॑दशंन' अथवा "थियालोजी भाफ 
तुलसीदास' शपंक प्रवन्ध पर श्री ज० एन कारपेंटर को 'डाक्टर आफ डिविनिटी" को 
उपापि प्रघान की गयो । भारतीय विश्वविद्यालयों मे सर्वप्रथम डा० वान्रराम सक्सेना को 
"अवधौ का विकास" अथवा 'ईवोल्युशन आफ अवधी" णीर्॑क प्रवन्व पर प्रयाग विश्वविद्यालय 
द्वारा डी० लिट० उपाधि सन्‌ १६३१ मे प्रदान कौ गयी थो! उसी समयसे हिन्दी मे णोध 
कार्यं का आरम्भ मानना चादिए्‌, जो हस प्रवृत्ति का सूप निर्घारक है । 
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कितने अच्छे, भौचित्यपुणं तवा वजानिक ठंग से क्रमवद्ध रूप मे संयोजित कर सकता है । 
ध्यानदेनेकी वात यहभी दैकिये दोनों योग्यताएं दो एेसे क्ष्रों से सम्बन्ध रखती है, 
जो परस्पर वैभिघ्नय रखते है । इसलिए यदि किसी शोधकाय में समीक्षा मथवा सम्पादन की 
कोई कमी रह जाती हैतो इसका कारण यदी होता दहै कि णोधकर्ता में उपयुक्त दोनों 
योग्यताओं में से किसी का अभाव दै। 

व्यावहारिक दृष्टि से शोध कायं मे कर्ताको किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान किसी 
मुख्य समस्या अथवा किसी नवीन सिद्धान्त का प्रवर्तन अथवा व्याख्या करनी होती है। 
इसके लिए कुच निश्चित कायं ओर निर्वारित भ्रक्रिया होती दै, जिसके मनुसार कर्ता को 
कायं करना होता है । ठेसा करते समय वह प्रायः दो प्रकार के उपायों का आश्रय तेता है। 
यातो वट देखा करताहै कि "विषय प्रवेश अथवा पृष्ठभूमि" शी्पंक से अपने प्रवन्ध 
के प्रथम भध्यायमें सूत्ररूपमेंउस विपयसे सम्बन्ध रखने वालो समस्या को प्रस्तुत 
करके निर्धारित रूपरेखा के अनुसार क्रमणः उस पर कायं आरम्भ कर देता दै जर इस 
प्रकार अपने मत का प्रतिपादन करता इमा अन्त मे उपसंहूरात्मक रूप से उसका मंडन 
करतादहै। भमौरया वह ेसा करताटैकि भ्रारम्मिक वक्तव्यकेरूप में ही उस मतया 
निष्कपं की घोपणा कर देता ओर उसे मान कर आगे चलता है, जिस पर अन्ततः उसे 
मानाहोता है । इनमें से पहले रूप को दम शोध का एक प्रकार भप्रकल्पनात्मक तथा दूसरे 
को उसका दूसरा प्रकार प्रकल्पनात्मक कह सक्ते हैँ । योये दोनों ही शोध प्रकार वंजानिक 
सूपसे मान्य होते है, क्योकि दोनों मं ही जो मन्तव्य होते है वे तकं द्वारा प्रमाणित होते हैं । 

प्रायः शोध कायंकास्वरूप निर्धारण करते समय उसके दो भिन्न प्रकार बताये 
जाते द । इनमे से प्रथम को व॑ज्ञानिक भौर द्वितीय को साहित्यिक शोष कहा जातादै। 
दमारे मत के अनुसार यह विभाजन आौचित्यभूणं नहीं है । णोघ एक व्यापक अथं का सूचक 
शब्द है, जिसका क्षत्र विस्तार वदत मधिक है । सलिए यह विभाजनयातो अववांछनीय है 
मौर या अपूणं । क्योकि यदि णोध सादटित्यिक भौर व॑न्ानिक हो सकता है, ेतिहासिक, 
मनौ वैलानिक, अर्थशास्वरीय, भापावैज्ञानिक, शिक्षाणास्वरीय, राजनीति शास्त्रीय मादिभी। 


यदि हम णोधको एक विज्ञानकेसूपमें मान्यतादेते है, तो फिर इस विभाजन का 
भ्रषन ही नहीं उव्ता भौर वह भिन्न विषयोंकेक्षेत्रको अपने मं समाविष्ट कर लेता है । 
मौर जहां तक वाढमयके विविध अंगों मे शोध का सम्बन्ध है, उनमें विषयगत वैभिन्नय 
होते हए मी प्रक्रियागत एकता है । फिर प्रत्येक कला अथवा विज्ञान के क्षेत्र में भपनी मलग 
अावग्यकताए' भौर समस्याए होती है, जिनके ऊपर कायं करना उस क्षत्र के सजग शोध 
कर्तार्जो का कायं होता है । परन्तु यह कहना कि साहित्यिक णोध अवजानिक भौर व॑ज्ञानिक 
णोध वैज्ञानिक होती दै, एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में णोघ की महत्ता को कम करना है । 
णोध की सार्थकता इसीमे होती है कि उसके माव्यम से सम्बद्ध क्षेत्र के उपलन्ध ज्ञान का 
विस्तारदोतशादसया ओर किसी रूप मं उसकी सा्ंकता सिद्धहो। 
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रमोन्ना ओर जोय के क्षेत्रगत विस्तार के सम्बन्धमे यदट्‌ वात ध्यान मे रखनी चाहिए 
कि इस दृष्टिकोण से इनकी तुलना करना अनावश्यक है, क्योकि समीक्षा नौर गोधदोनोंदटी 
स्वतन्त्र ओर मान्य णास्त्र तथा विज्ञान टै । इसलिए यह्‌ कट्ना अधिक भौचित्यपुणं न होगा 
किणोधर कौ अवेक्षा समीञ्ना का अयवा समीक्षा खी अपेक्षा णोघ काक्षेत्र कम मा अधिक 
विस्तार रखता । वारतवमे इन दोनो का ही क्षेत्र स्वतंत्र भौर पर्याप्त विकसित है। दोनों 
म कभो कभो दृश्यगत या विसौ अर प्रकार को कोई समता अवए्य मिल जाती दै जथवा 
परत्नियागत कोई विषमता भी मिल सकती है, परन्तु एेसी किसी समता या विषमता कं माधार 
पर इनदोनोंमसे करिसा एक को दीनतर अथवा उच्चतर घोषित करन की चष्टाकरने 
लगना उचित नही । यह्‌ अवश्य हो सक्ता दै कि कभी हमारे साभने कोई एेसीं कृति भये, 
जो समीक्ञात्मक णोध कृति टो या कोई एेसी रचना देखने का सयोग मित जो णोघात्मक 
समीक्ना का उदाहरणे । दोनोंदही स्वितियों मे यह्‌यातो एक सयोग हो सकता है,जो 
विपय वी एकरूपता के कारण अननवायतः वसा हज, मौर या बहु शाधकर्ता भयवा 
समीक्षक कौ अयोग्ता सिद्ध करता है लेकिन इसके आधार पर इन दोनो स्वतंत्र विषयों को 
किसी सूय में परस्पर सम्बद्ध कर देना अयव केवल हसी आधार पर इन दोनों का क्षेत्र संकुचित 
अथवा विस्तृत घोपित कर देना उचित नदी दै! वस्तुतः णास्प्राय समीक्षा ओर व॑ज्ञानिकं 


फोधर दोनोाकादी स्तरीय महत्व वहत अधिके ओर इन दोनोंषो दी वद्‌ महत्व प्राप्त है। 

{टृन्दी समीक्षाके क्षेत्रमे जो विविध प्रवरृत्तियां लक्षित होतीहै। उनम से एक 
णोधपरक भी है । वीसवी शताब्दी मे भारत {वावध ।वश्व विद्यालयो से सम्बद्ध शोधकायेक 
रूपमे प्राचीन साहित्य कीखोग भीर मूर्पाकन के साय हा आधुनिक सा।हत्य की वि।वध 
प्रवृत्तियों के विषय म भो वृहत्‌ प्रबन्धो का रचना कीगयी है । शाघ कः अनक सूपो का नवा- 
रण दुआ टै तया उसका वैज्ञानिक प्रणालिवों को भो स्वना हा रही हे । उच्च 1शक्षाक 
प्रचार के साथदहीसाथ शोध का्यका भी ।वकास हाता र्हा हे। भव भारतवपं कं ।वविष 
विश्वविद्यालयों मे हिन्दी भाषा, । न्दो साहित्य तथा हिन्दा समीक्षा विपयक इतना अधिक 
कायंदहोरहादै कि सकी एक स्वतत्र शला ही विकसित हो गयी दे। दसी कोह्न णोध- 
परक समीक्षा की प्रवृत्ति कह सक्ते दे । 


दिस्दी तया हिन्दी से सम्बन्धित शोध कायं के इतिहास को देखने पर यह ज्ञात होता 
टै कि उसका आरम्भ विदेशी विश्वविद्यालयों मे हुभा । ठेतिहासिक दुष्टिकोण से सवेंप्रथम सन्‌ 
१६१८ में लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा "तुलसीदास का घरम॑दशंन' अथवा "यियालोजी माफ 
तुलसीदास" श्प प्रबन्ध पर श्री जे° एन कारेटर को “डाक्टर आफ डिविनिटी" को 
उपाधि प्रचान की गयी । भारतीय विश्वविद्यालयों मे सवप्रयम डा० वाद्ूराम सक्सेना को 
"अवधो का विकास' अथवा "ईवोल्मुशन माफ अवधौ! एपंक प्रबन्व पर प्रयाग विश्वविद्यालय 
द्वारा डी° लिट० उपाधि सन्‌ १६३१ में प्रदान फो गयी थी 1 उसी समयसे हिन्दी मे शोध 
कायं का आरम्भ मानना चादिए, जो इस प्रवृत्ति का रूप निर्घारक है । 
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टिन्दी में णोध ग्रन्थों का तेखन जिस तोत्र गतिमे टा है, उसका प्रकाशन उस गति 
से नटींटो सका टै । नवीन प्रवन्धों को छोडकर पटने लिखे गये अनेक महत्वपूणं ग्रन्थ अभो 
तक अप्रकाशित । इसलिए णोध परक समीक्षा की प्रवृत्ति के स्वरूप का परिचय सम्यक्‌ 
स्पे नही प्राप्त टो सकता है । इसलिए यहां हिन्दी मे क्यि गये णोध कायं को कु णोप॑कों 
मेँ विभाजित करके उनका परिचय भ्रस्तुत किया जायगा । इनके अतिरिक्त एक वडी संख्या में 
अन्य विषयों के अनुसार भौ प्रबन्ध रचना टई दहै, परन्तु उनमे प्रवृत्तिगत अध्ययन की प्रधानता 
दै । इस कारण उनकी चर्चा यहां नही कीजा रटीदै। इस सम्बन्धमें यहां पर यट भी उल्नख 
करना आवश्यक है कि उपलब्ध विवरण के आधार पर विपय विभाजन करते समय अनेक 
एेसी शोध कृतियों के नाम भौ यटां आ गये है, जिनका प्रकाशन अभी तक नही हो सका है। 


हिन्दीमें जो सादित्य विपयक णोधकी ्रदृत्ति है, उसका विभाजन तीन वर्गो में 
कियाजा सकताद्धै। इनमेसे प्रथम वर्गंके अन्तत वे कृतियां आती है, जिनका सम्बन्ध 
विविध कवियों के स्वतन्र अध्ययन से दै । दूसरे वगं के अन्तगंत हिन्दी काव्य के विविध 
सम्प्रदायों के मध्ययन से सम्बन्धित कृतियाँ को लिया जा सकता दै तथा तीसरे वर्ग के अन्त- 
गंत उन कृतियों की गणना कौ जा सकती दै जिनका सम्बन्ध साहित्य शास्त्र के संद्धान्तिक 
अध्ययन से है । प्रवृत्तिगत अध्ययन प्रायः आधुनिक युगीन साटित्य समीक्षासे ही सम्बन्धित 
है । इस कारण से उनकी चर्चा यदहांषर नहीकीजारटीहै। 


हिन्दी में कविपरक शोध भ्रवृत्ति के अन्तगंत सववंप्रयम डा० वट्देवभ्रसाद मिश्रका 
नाम लिया जा सकता टै । उनका म्रन्य (तुलसी दर्णन' शीरपकसेसन्‌ १६३८ डी° लिट्‌० की 
उपाधि के लिए नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत करिया गया था । किसी भी भारतीय 
विष्वविद्यालयसे णोध उपाधिके लिए स्वीकृति की जाने वाली किसी कविके स्वतंत्र 
अध्ययन से सम्बन्धित यद्‌ सवंप्रथमक्रति षी । वादे यह रचना हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित हई । इससे हिन्दी में कवियों के स्वतंव्र अध्ययन की परम्परा का 
तीव्रगति से प्रसार हा ओर हिन्दी के अनेक महाकवियों के जोवन ओर कृतित्व से सम्बन्धित 
खोजकाकायं हुमा । 


दाकवि तुलसीदास के स्वतंत्र अध्ययन से सम्बन्धित अन्य समीक्षकों मे तुलसीदास : 
जीवनी भौर कृति्यों का समालोचनात्मक भव्ययन के लेखक ढा० माता प्रसाद गुप्त, तुलसी- 
दास ओर उनका युग के लेखक डा० राजपति दीक्षित, तुलसी दास जीवनी भौर विचारधारा 
के लेक्वक डा० राजाराम रस्तोगी आदि के नाम उत्तेखनीय ह| 


महाकवि सूरदास के जीवन मौर कृतित्व पर स्वतंत्र अच्ययन प्रस्तुत करके डा० 
व्रजेश्वर वर्मा ने प्रयाग विष्ववियालयसे डी ण्लिदट्‌ की उपाधि प्राप्तकी।) उनके णोध का 
विषय सूर, : जीवनी गौर कृतियों का यध्ययन था । यह्‌ ग्रन्थ वादमें हिन्दी परिषद प्रयाग 
विष्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हमा । इसके पश्चात्‌ सूरदास पर अन्य भी अनेक शोध 
कर्तारो ने खोज कायं कियादटै। 
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महाकवि सूरदास के स्वतंत्र अध्ययन से सम्बन्धित अन्य समीक्षकों मे ^मूरदास ओौर 
उनका साटिव्य" ऊ तेखक डा० हरवंशलाल शर्मा तया “मूर की काव्य कला' के नेखक डा° 
मनमोहन गौतम आदि के नाम उल्नेखनीय र । तुलसीदास तथा सूरदास के भतिरिक्त अन्य 
महाकवियों के स्वतंत्र अध्ययन करने वाने समोक्षकों मे "रीतिकाल की मूमिकामेदेवका 
अध्ययन" के लेखक डा० नगेन्द्र, चन्दवरदायी ओर उनका काव्य के तेखक डा० विपिन विहारी 
त्रितेदी, केणवदास : उनके रीति काव्य का विशेष अध्ययन के लेखक डा० किरण चन्द्र णर्माः, 
जायसी : उनकी कला ओर दर्शन के लेखक डा० जयदेव कुलश्रेष्ठ, रत्नाकर : उनकी प्रतिभा 
ओर कला के तेखक डा० विष्वम्भर नाय भट्ट, मौरावाई के तेखक डा० दछोटेलाल, अपश्रण 
काव्य परम्बरा ओर विद्यापति के तेखक डा० अम्बःदत्त पन्त, घनानन्द ओर मघ्यकाल कौ 
स्वच्छंद काव्यधारा के नेक डा० मनोटरलाल गौड, सन्त सुन्दरदास के नेखक डा० मेण 
चन्द्र सहल, कवि परमानन्द ओर उनका साित्य के लेखक डा° गोवद्धनलाल शुक्ल, 
परमानन्ददास : जीवनो ओर्‌ ग्रन्थ के नेखक डा० श्याम शकर दोक्षित. सन्त कवि मनूकदास 
के लेखक ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, आचार्य केशवदास के लेखक डा० दीरालाल 
दौलत, आचार्यं भिवारीदास के लेखक डा० नारायणदास खन्ना, मतिराम : कवि भौर 
आचार्य के तवक इ(० मटेन्द्रकुमार, केणव ओर उनका साहित्य के लेखक इ'० विजयपाल 
सिह, कवर की व्रिचारयारा के लेखक 1० गोविन्द भ्रिगुणायत, हिन्दी के आरम्भक 
स्वच्दयदतावादो काव्य ओर विशेषतः पर श्रीधर पाटक की कृतियों का अनुणीनन के लेखक 
डा० रामचन्द्र मिश्र, "प्रसाद का काव्य' के लेखक डा° प्रमशंर तिवारी, प्रपाद का कान्य 
आर दर्णन की लेखिका डा० ज्ञानवती अग्रवाल, 'द्विजदेव ओर उनका काव्य' के तेखक डा० 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, मेधिलीणरण गुप्त : कवि जौर भारतोय संस्कृत के आख्याता के 
लेखक डा० उमाकान्त गोयल तया "गुप्त जी का कान्य विकास" के ड।{० कमलाकान्त पाठक 
कानाम लिया जा सकता टै । 


हिन्दी कान्यमें निगुण सम्प्रदाय शीपंकं प्रवन्ध की रचना करके डा० पीताम्बरदत्त 
वड्ध्वालने सन्‌ १६३४ में काशी टिन्दू विश्वविद्यालय से डी° लिट्‌ की उपाधि प्राप्त की । 
यह ग्रन्थ बादमे प° परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० भागीरथ भिश्र दवारा सम्पादित होकर 
अवध पर्व््लिणग ठाउस, लखनऊ द्वारा प्रकाशित क्रिया गया। इसमे लेख ने हिन्दी शोध 


केक्षत्र मे एक दिशा की ओर संकेत किया, जिसके अनुसार इसकी परम्परा का दीघं प्रसार 
परवर्ती काल में दिखायी पड़ता है। 


टिन्दौ साटित्यके क्षेत्र में विविध साम्प्रदायिक काव्य सम्प्रदायो के शोधात्मक्‌ अध्ययन 
की परम्परा मे अष्टछधापौ कवियों का विवेचन सर्वप्रथम डा० दीनदयालु गुप्त द्वारा किया 
गया । उन्होने सन्‌ १६४४ में प्रयाग विश्वविद्यालय से अष्टछाप ओर वल्लभ सुदाय 
शीर्षक प्रवन्ध पर डीग्लिद्‌० की उपाधि प्राप्त की । उनका ग्रन्थ बाद में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन द्वारा दो भागों में प्रकाशित कर दिया गया । इस ग्रनथमे लेखक ने मष्टञ्चाप, के 
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अन्तर्गत निने जाने वाने आठ कवियों सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, कृष्णदास, नन्ददास 
चतुमु जदास, गोविन्दस्वामी तया दछ"तस्वामौ के जीवन काव्य ओौर्‌ विचारधारा का सर्वागोण 
विवेचन प्रस्तुत क्रियादै। इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ इन कवियों पर स्वतंत्र रूपमे अव्ययन की 
भो प्ररणा मिलो तथा अनेक शोष कर्ताओंने इससे प्रभाव ग्रहृण करे उनका अन्ययन 
करिया। 
डा० मुणीराम शर्मा ने सवंप्रथम भारतीय साधना अर मूर सारटित्य शीर्ष प्रवन्व 
कौ रचन। करके आगरा विश्वविद्यालय ने सद्‌ १६५१ में पौ-एच० डो० की उवाचि प्राप्त 
को । हिन्दी में भक्ति भावना ओर धमं साधना के विशेष सन्दभमे लिखिन यह विणिष्ट 
महत्व को कृति है । यद्‌ ग्रन्य सात्रना सदन, कानवुर दारा प्रकाशित भौ टो चुका टै । भक्ति 
भव्रनाके विस्तृत अध्ययन से सम्बन्वित दूसरी णो छृतिकी रवना डा० मशी राम र्मा 
दारा वैदिक भक्ति ओर रिन्दी के मध्यकातीन काव्य में उसकी अभिव्यक्ति णोपंकमे की 
गथी। इस ग्रन्थ पर लेक को अवरा विश्वत्रि्यालय द्वारा स्‌ १६९५६ ङीऽ लिट्‌ की 
उपाधि प्रदान की गयी । वादमे यट ग्रन्व भक्ति का विकाल णोपंक से चौखम्बा विया भवन, 
वाराणयो दवारा प्रकाशित हुजा। इतने व्यापक सन्दभं अर एतिहासिक पृष्टभूमिमे प्रस्तुत 
की गधी यद अपने विषय कौ सक्प्रथम शोध कृति टै। 





इमी प्रवृति के अन्तगंत भिन्न भापाओं के सम्प्रदायिक कवियों के अध्ययन की 
दिणा में सर्वत्रवम मदत्व्णं कायं (० विनवमोद्न शर्मा द्वारा पिया गया । उन्टोने हिन्दी 
को मराटी सन्तो की देन शौ्षंक प्रवन्ध पर पी-एच० डी० की उपाधि सन्‌ १६५६में 
नागपुर विष्वविद्यालय दारा प्रात्त की । इस प्रवृत्ति के अन्तगंत सन्त साहित्य पर "मध्य 
कालान रान्त सादित्य' के लेलक डा० रामलेलावन पांडेय तथा "संत कवि रविदास भौर 
उनके पय (शीपंक प्रवन्ध के डा० भगवतव्रत मिश्रने भी कार्यं किया। 

सम्प्रदायपरक णोध प्रवृत्ति के अन्तगेत भन्य समीक्षकों में 'रामान्द सम्प्रदाय तय 
हिन्दी सादित्य पर उसका प्रभाव" के लेखक डा० बदरीनारायण श्रीवारतव, "रामभक्तिमें 
रसिक सम्प्रदाय" के लेलक डा० भगवती प्रसाद सिह, “स्वामी हरिदागजौ सम्प्रदाय ओर 
उसका वाणी सादित्य' के लेखक डा ० गोपालदत्त शर्मा, "जायसी के परवर्ती सूफी कवि" की 
लेचिका ढा० सरला शुक्र, "नाय सम्प्रदायके हिन्दी कवि के लेखक ड1° शान्ति प्रसाद 
चन्दोला, “शियनारायणी सम्प्रदाय भौर उसका हिन्दी काव्य" के लेखक डा० रामचन्द्र तिवारी, 
"राधावल्लभ सम्प्रदाय के सन्दमं में हितदरिहूर वंश का विणंप अव्ययन' के लेखक डा० 
व्रजेन्द्र स्नातक, "हिन्दी की निगुण काव्यधारा ओौर उसकी दाणंनिक पृष्ठपूमि" के लेखक 
1० गोविन्द त्रिगुगायत, "सिद्ध सादित्य' के लेखक डा० धर्मवीर भारती तथा सूफी मत ओर 
हिन्दी सादित्य' के लेखक डा० विमलकरुमार जैन भादि के नाम उल्तेखनीय है, 


दिन्वी में णास्वपरक शोध प्रवृत्तिके प्रारम्भ काश्रेय डा० रामशंकर शुक्ल "रसालः 
कोटै। उन्दने “हिन्दी काव्य शास्त्र का विकास" णीपंक प्रबन्ध की रचना करके प्रयाग 
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व्रिश्ववरिद्यालयद्रारा सन्‌ १६३७ मे डी° लिट्‌० की उपाधि प्राप्त की । यह्‌ ग्रन्य इस विपय 
पर प्रस्तुत कौ गयौ सवरंप्रथम णोध रचना हि । इयके पश्चात्‌ हिन्दी शोधके क्षत्र में साहित्य 
शास्त्र क्ते विविध सम्प्रदायो तथा प्रवृत्तिया से सम्बन्यित णोध कायं हुआ । 

षसो परम्परा में सारित्य जास्त के सभी सम्प्रदायो कारेतिटासिक दष्टिसे सर्वागीण 
अध्ययन उवस्थित करने की दिणामे दूसरा महत्वपूर्णं कायं डा० भागीरथ मिश्नने किया। 
उने सन्‌ १६४७ मे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी काव्य शास्व का इतिहास' णीपक 
प्रवन्ध पर पी-एच० डी० की उपायि प्रदान की गयी । वाद में यह्‌ ग्रन्थ लखनऊ विश्व- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित भो कर दिया गया। 





इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत साहित्य शास्त्र के अव्ययन सम्बन्धो शोध कार्यं करने वालोमें 
"हिन्दी छन्द शास्त्र के लेखक डा० जानकीनार्यासिह "मनोज, "ध्वनि सम्प्रदाय ओर उसके सिद्धान्त" 
के लेखक डा० भोनागकर व्यास, "मनोविज्लानके प्रका में रस सिद्धान्त का अध्ययन' के 
लेखक डा० दछैनवरिहारौ गुप्त "राकेश! तया "आघुनिक हिन्दी काव्यम छन्द योजना! के लेखक 
डा० पृत्त.लाल शुकन आदि के नाम उल्तेखनौय है । 

भाषा वैज्ञानिक णोध की प्रवृत्ति का विकास हिन्दीमे कई रूपोमे हज । इस 
विषय पर लिते गव णोर प्रबन्धो का विभाजन अनेक व्गोंम किया जा सकता है। अभी 
तक रिन्दी मे भाषा विज्ञान विषयक जो णोध कायं हुआ है, वह्‌ प्रारम्भिक कायंदीदहैतया 
दूस क्षत्र मेंव्यपक संभावनाओंकी ओर संकेत करतादहै। इस प्रवृत्ति के अन्तगंत दए 
कायं को ठेतिहासिक, व्याकरणिक, बोलीपरक, तुलनात्मक आदि वगो मे त्रिभाजित किया 
जा सकतादै। 


इस प्रवृत्ति के अन्तगंत "हिन्दी भापा का इतिदास' के लेखक 1० घीरेन्द्र वर्मा, 
हिन्दी भाषा का उद्भव ओर विकास" के लेखक डा° उदय नारायण तिवारी, "अवधौ का 
विकास के लेखक डा° वावूराम सक्सेना, "विहारी भाषाओं की उत्पत्ति भौर विकास" के 
लेलक डा० नलिनी मोदन सान्याल तथा मयिलो भाषा का विकास" के लेखक डा० सुभद्रा 
स्लाके नाम उल्नेखनीय हँ । इन सव रचनाओं मे लेखकों का दृष्टिकोण एेतिहासिकः दृष्टिकोण 
से भाषाके विकास का अध्यन प्रस्तुत करना रहादै। 


व्याकरणिक प्रवृत्ति के अन्तगंत 'हिष्दौ भाषा का व्याकरण" के लेखक कामता प्रसाद 
गुरु तथा व्रज भाषा : व्याकरण" के लेखक डा० धौरेन्द्र वर्माके नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हैँ । 


इस प्रवृत्ति के अन्तरगत "आजमगढ़ जिले की कृषक शब्दावली" के लेखक हरिहर प्रसाद 
गुप्त, "मथुरा जिले की कषक भौर व्यावसायिक शब्दावली" के नेखक डा० अम्बाप्रसाद 
सुमन", गढ़वाली भाषा का “अघ्ययन' के लेखक डा० धपलियाल, आगरा जिले की बोली 
के लेखक डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी; 'निमाढ़ी भाषा ओौर साहित्य' के लेखक डा० कृष्णलाल 
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टेस तथा (राजस्थानी भापा भौर सादित्य' के लेखक डा० टीरालान माटण्वरी आदि ङे नाम 
लिये जा सकते हैं। 

इस प्रदरृति के अन्तंगत श्राछत भाषाओं का तुलनात्मक व्याक्ररणः तक डा० 
कंलालचन्द्र भादिया का नाम उल्लिखित किया जा सक्ता दै। भाषा विनानके सत्र मेँ 
वुलनात्मक अध्ययन की परमपरा का विकास अव तीब्रतर गतिसे होने की सम्भावनाएः दहै, 
क्योक्रि विविध क्षेत्रीय अन्ययन उपलव्ध टं तया उनके तुलनात्मक अव्ययन कौ आवश्यकता 
भयिक टै । 

हिन्दी साित्य के क्षेत्र मे भाषा विज्ञान विपयक णोध का क्षेत्र अभी तक बहुत 
उपेक्षित था । इस समय भी आवश्यक यन्त्रो तवा साधनों के अभावमें दस दिणा मं सम्यक्‌ 
स्पसे कायं नटींटोरहादटै। इसके अतिरिक्त मापा विज्ञान के कषेत्रम स्व्तवसूपसे कार्यं 
करने की प्रवृत्ति भी विदूवानों में अपेक्षाकृत कम रही है । अव अनेक विश्वविद्यालयों में भाषा 
विज्ञान सम्बन्धी मध्ययन तथा णोर के विकास को महत्वदेने के साथ ही उसक्षेत्रमें रुचि 
भीवदृरदीदहै भौर इस दृष्टि ते दयकी सम्भावनाएः भी आणाजनेक हो सकती हैँ। 





तः 


आधुनिकता ओर आलोचना के मान 
२१ मूल्यों का प्रश्न 





डां० वेचन 


आलोचना के मान मूल्यों को ठेतिटासिक प्रक्रिया से अलग रखकर चर्चा का विषय 
नहीं बनाया जा सक्ता टै । आधुनिक्ता का काल निर्घारण इस एेतिटासिक भ्रक्रियाके 
अध्ययन मनन के अन्तगंत आ दी जाता है । साहित्य क मूल्यों की तरह आधुनिकता के मूल्य 
भी जोवनसे दी निर्धारित किए जा सक्ते हँ । इसमें कोई संदेह नदीं की अन्ततः जीवन ओौर 
साहित्य दोनों वड़े रहस्यमय होते दँ । अतएव एक युग के जीवन मूल्यों को उसी युग के 
साटित्यिक मानमूल्यों ये मिलाया जाना टमा री समज्ञदारी ओर विष्तपग के क्षेत्र को व्यापक 
बनाता दै । फलतः हमारी सादित्यिक समज्ञदारी इससे वढृती है । सार्ित्यिक प्रक्रियाके 
अध्ययन के साध आलोचना के मानमूल्यों का अध्ययन क्षों किया जाय, यह्‌ एकं प्रए्न हो 
सकता दै! इसका सीधा उत्तर यहदैकफियदि टम ना करते हँ तो इसमे समकालीन 
जीवन के प्रति हमारा साहित्य वोष जाग्रत होता है। इससे भो अधिक उत्तर के ओौचित्य 
की संस्थपिति यह दै कि अतीत का जीवन ओर साहित्य अणने युग सापेक्ष मूल्यों के लिए 
मटत्वपू्णं है साथ ही यह व्यक्ति की चेतना के पारदर्शा रूपको स्पर्शं भी करता हैओर 
उसके सापेक्षिक जीवन मूल्यों को विकसित भी करता है । 


आधुनिकता के संदभं मे माघुनिक जीवन मूल्यों का यही सार्थक अध्ययन है जिसकी 
शुरूआत इंगलंड से हई दै जिषे टम “आधुनिक ओर आधुनिकतावादी"' साहित्य कहते हँ 
उसकी प्रायः एक ही प्रकार की विश्पताएं सभी देशों मे ह । इसी प्रकार भनिवायंतः 
आधुनिक इतिहास का विकास भी हुजा है। मूल रूपसे आधुनिक कहने से यह बोध नहीं 
होता कि जो कृतियाँ सदयः प्रकाशित हों अथवा जिसका प्रकाणन काल विशेष मे इ हो 
वही आधुनिक दै । वस्तुतः जव किसी काल अथवा "कृति" को हम भाघुनिक कहते ह तो 
उसके पी एक निश्चित धारणा ओर विशेषताओं का आरोपन किया जाता है। फलतः 
किसी तिथि मौर सवी का इस सन्दभं में फोई प्रशन नदीं उक्ता । हालांकि हिन्दी साहित्य 
में “धुनिकता" का यह्‌ दोध १८५० के लगभग समज्ञा गया । आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने 
ही हिन्दी साहित्य का काल विभाजन करते हुए “रीतिकाल'” के वाद के हिन्दी साहित्य बो 
आधुनिक युग का साहित्य कहा 1 प्र्यात प्रगतिवादी आलोचक श्रौ शिवदान सिद चौहान 


ने लिखा टै---- “आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने अषने "हिन्दी नात्य का इतिहास" मं संवत्‌ 
१६०० [सन्‌ १८४३ | से अव तक के विकान को आधुनिक काल के अन्तगंत रखादै । 
आचायं शुक्ल ने णावद “आधुनिकता'" को वहां समकालोन के अ्ंमें सम करटी प्रयोग 
मे लाया होगा । क्योकि शुक्ल जी स्वयं उस विकजित युग के भागीदारये। उनके समक्न 
ही यह आधुनिक काल संगठित ओर विकसित हौ रहायवा। आधुनिक काल इसीलिए एक 
रूढ अथ को तेकर चला जिसकी विणेपता यी “राष्टरीय जागरण" । श्री णिवदान सिह चौहान 
जीने टस पर टिप्पणी करते टृएु लिखा टै---" एतिहासिक संयोग ओर चारिच्रिक 
विशेषता के आधार पर इस समूचे आधुनिक कालको, जवसे हिन्दी गद्य सादित्य का 
विकास हा है, ““राष्टरीय जागरण” का युग कट्ना ही उपयुक्त दै । यह्‌ युग अभी तक समाप्त 
नटो हुआ ।” इस ^राष्टरीव जागरण की तुलना योरोप के" रिनसा (रला०)ऽऽवात्ट) सका 
गईं ।'' योरोप का सांस्कृतिक पुनंजागरण मव्युगीन सामन्तवादी मान्यताओं ओर परम्पराओं 
से विच्छेद करने की भावनास प्रेरित था ।"' हमारेदेणका राष्टरौय जागरण अपनमे प्राचीन 
सामन्ती समाज की सड़ी-गली रूद्यो; मान्यताओं, धामिक अन्धविश्वास, कुप्रधाजो, जायिक- 
सामाजिक अन्याय, वभेद, द्ूतद्धाक्त तया अप्रजो को गुलाम, शोषण भौर अत्याचार कै 
विष्ट एक ज्वलन्त नौती रदा दै 1........जीवन की गतानुगतिका, वूपमण्डूकता ओर 
संकीणणताओं के जाल को लिनन-भिन्न करनेवाले समानता, न्याय, सत्य ओर स्वतंत्रता के 
उदात्त मानवीय विचारों को मूर्त साहित्यिक अभिध्यक्ति देकर ही टमारे गय साटित्योंने 
वविध्य ओर प्रौढता प्राप्त की ।'* 

आधुनिकताकेखूपमें प्ररवेष्टिति दोकर ये विशेषता साटित्यिक मानमूल्यों के 
भाधार वनते रहे । राष्टीथ जागरण के वाद, छावावादी-प्रगतिवादौ युग एवं यथायवाद ओर 
समाजवाद की परिवर्तित मान्यताओं ने आधुनिकता के करई एक आयाम चनाये। इसीलिष्‌ 
हन आयामों ,के अन्तर आपत में इतने अन नाने लगने लगे कि राष्टरोय जागरण कौ पटिका 
भुला देने पर भागुनिक्ता का काल निर्धारण १६५० ई० के लगभग खिसक माया । एेसी 
समञ्मदारी से जो श्रान्तियां दोंगौ, उसमे निश्चय दी आलोचना कं नये मान मूत्यों के प्रण 
सुलक्ञाये नदीं जा सकते । वस्तुतः १६५० ० में भारतमे गणतन्प्र कौ स्थापना कं बाद एकं 
नयी चेतना अवश्य आयी, जो प्रत्येक देण मे आजादी के वाद उत्पन्न होती टै। किन्तु ससे 
साटित्य सूजन की व्यवस्था में कोई मौलिक परिवतन नदीं आया । 


“णदिन्दीं सादित्य मे माचृनिक्ता को सदैव लोक-चेतना के अथंमें दी समक्ला जाना 
चादिये, जिसका प्रारम्म सत्‌ १६३६ श्भ्सेदटीदटो जाता दहै, यथा, प्रगतिणील लेखक की 
समाजवादौ-जनदादी परम्परा ओर आचुनिकता के बोधकोदही आधुनिक (मोढर्न) कटाजा 
सकता टै ।” इसी समाजवादी प्रेरणा ओौर परम्परा से उपलब्व लेखकीय प्रतिवद्धता माधुनि- 
कताकेरूपको स्पष्टकर देती दै। इसीलिए आवुनिक लेखकों के लिए प्रतिबद्ध होना 
ववश्यक टोतादै। भत्रतिब्रदता की स्थितिमें लेखक को निराण, कुण्ठा, आस्थाहीनता गौर 
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दन्द दोध का गवार तनना पड़नादटै। आज की स्विति मे, साहित्य में, हम उस विकास 
स्थत पर खड्‌ जटां द्मे यह निर्णयन हौ नेना होगा कि ““जाघुनिकता'' कोई णिल्पका 
चमत्कार नटी टै ओर न णेलीका दायित्व है वत्कि यट आस्यावादी लेखकों के सादित्यविकास 
का प्रक्रिया का अवलोकन दै । प्रत्यक देग के साहित्य मे जव यह्‌ चेतना आती है तव उसे 
विकसित साटित्य माना जाता है । यह्‌ चेतना इसीलिए १८५० ई०्से हिन्दी में मानी जाती 
रै, जिसका चरम विकास हमे १६५० ई० के वाद दिखाई पड़ता हे । आधुनिकता की इस प्रक्रिया 
के विकान की अनेक सम्भावनां र, किन्तु इन संभावनाओं को समज्ञने में कठनाइयां भो अनेक 
रै । उपयुक्त संदभं मे अभी-अभी डाक्टर देवराजने एक आलोचकीय व्यवस्था देते हए एक मात्र 
“सास्छृतिक-वौध' को साहित्य कौ अनिवायं प्रक्रियाके रूपमेंस्वीकाराहै। इततेभतेदटी ह्म 
काग्रेस आफ कलचरल पफरीडम'” के सूत्र-सिद्धान्तोकेरूपमें नटीं स्वीकारे, किन्तु इतनी वात 
तौ अवश्य जान पड़ती दै कि यद्‌ “सांस्कृतिक बोध" आधुनिक साहित्य के मूल्यांकन में साहित्य 
के आधुनिक बोधको णायद ्रान्त कर सकता है । डाक्टर देवराजने कहाटहै कि प्रतिभाव 
के रूपमे सास्कृतिक बोध (जोर मेरा) को, इस समय मँ उतना ही महत्व देता हूं, जितना 
कि कलासिकौ, काव्य के प्राणतत्वकेरूप मे, रस कोदेतेरहेर्है। “डो° देवराज ने कभी 
साहित्य को आवेष्टन की प्रतिक्रिया भो कहा था । यह्‌ आवेष्टन प्रत्येक युग के साथ वदलता 
दे, इसीलिए प्रत्यक युग का सारित्य पीचे द्धे हए युग की सास्ृतिक संवेदना की पुनराढ़ृत्ति 
नहीं दोता है । ““साटित्य संसृति कौ एक अभिव्यक्ति है ।'' इकीलिएु सादित्य के इतिहास 
हारा संगटिति सस्कतिक मूल्य आलोचना के मान मूल्यों का निर्धारण उस युग के लिये करते 
है । जौर आलोचक उन मूल्यों को खोजने के क्रम मे यह देखने का प्रया करता हैकि उस 
युग के लेलक ने कितनी ईमानदारो से समकालीन युग को सांस्कृतिक वोध के दशंन कराये । 
“सांस्कृतिक बोव'” का यह लिद्धान्त कुं व्याख्या ओर स्पष्टीकरण की उपेक्षा रखता है किन्तु 
सांस्कृतिक बोध कोई एसा सर्वमान्य वमाना नहीं हो सकता बिना प्रयोग किये कोई उच्च कोरि 
का लेखक नहीं वन सकता दै। यह “सांस्कृतिक वोध'' अपने-अपने युग के लिए आधुनिक 
बोधका निर्धारण भी करता है । “आधुनिक बोध” का स्पष्ट अथे यह होता है कि लेखक या 
कविने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने-अपने युग को आगे बढ़ने में विःतनी 
सहायता की, कितना योगदान किया । 





अंग्रेजी के एक आलोचक ने वडे अट्‌.लाद के साथ इन्हीं बातों को अपने शब्दों में कठा 
या-~-^फोर नो पोयट केन वीषए ग्रे ट पोयट इन एनीटाई्म, वीदाउट वीदंग मोड इन देट 
टाइम” कोई भी कवि वड़ा कवि किसी भी युग में नहीं बन सकता है जव तक वह्‌ अपने युग 
का आधुनिक कवि न हो । इससे स्पष्ट हो जाता है कि माघुनिक्‌ कवि अथवा कलाकार वही 
कहला सकता है जिसमे समकालोन जीवन सम्बन्धो के साय-साय आधुनिक परिवेश की जाग- 
रूकता भौर शली मे आधुनिक विधान का प्रकृत प्रतिबिम्ब क्ञाकता हो । आधुनिक्ता की यह्‌ 
विशेषता अनुभूत शैली ओौर आङृति की संवेदनीयता को विषय चस्तु से अधिक प्रदरित करता 





है। इसप्रकार आधुनिक वंज्ञानिक चिनतनन्रम अर्‌ रहित विकास करे परि म पंत, 
वच्चन, ओर दिनकर को आयुनिक नटी कटाजा सकता । टालाविः ये नारित्वकार वं्ानिक 
चिन्तनक्रम के प्रति सजग रदे तयापि अपनी अभिरि आर अनि्व्यानति मेवे समकालीन 
परम्परागत तकं बरद्धिवाद कापरिचय देते रट जिमि लान्नने चेतन आत्मा कटाह ।ये 
समकालीन अहं का विस्फोट करते रदे, ओर टेम विण्वान होता न्दा किवे अनाचारं ओर 
विवेक-टीनताओं कै संसारसे बाहर खडेटो कर परम्परागतं मूल्यो को एक तकवेदट्ारया 
एक चुनौती देते रहे रहै । से रचनाकार हिन्दी मे आये, जिनतं अग्रणी भगवती चरण वर्मा 
कोकदाजा सकता टै । चित्रलेश्वा, तीन वपं ओर उनकी कविताओका संग्रह्‌ इसका एक 
सुन्दर उदाहरण दै। निराला, अजय ओर जंनेन्धके यहां विस्फोट को तकंका आधार भी 
मिलता रहा । इमीलिएु शेखर, सुनीता ओर तुलसीदास के चारित्रिक गठन का मूल कल्पन, 
आओौर परम्परं कौ टक्करसे अविक निमित हआ, आधुनिक व्यवितिवाद से कम । आघुनिक 
व्यक्तिवाद समाजवाद का पर्याय दै । ये साहित्यकार यहु अनुभव नदींकरसकेकिवे लोग 
भोतिकवादी समाजके द्वारा भनी प्रकृतियो मे प्रतिवन्धित ये, ओर उन्दं स्यात्‌ अचेतन 
शक्तियों द्वारा या अतिक्रान्तिकि जागरूकता के सुजन दारा इसकी सतटों से निःसृत करनेके 
लिए एसे प्रतिवन्ध के परिणामों का प्रतिविम्ब ओर प्रत्छुत्तर अपनी कलाम प्रस्तुत करना 
या, मानों आवागमन का अतीत के मूल्यों के साथ अनन्तरितस्त्रोत या, जिसमे उन्दने लिखा । 
आधुनिक में ज्यादातर व्यवितवादी धारणा लेकर छायावादी युगमें उमरे जिन्दँं बोलटेयर के 
विचारोंका वाहकमभीक्टाजा सकतादै, किन्तु ये व्यक्तिवादौ जव सचमुच आघुनिक्ता की 
व्यापक आन्तरिकता को स्वीकारने लगे तो इनमे से अधिकांश समाजवादौ विचारों से प्रभावित 
हए जिनमे यशपाल, प्रभाकर माचवे, नरेन्द्र णर्मा आदि का नाम लिया जा सकता दै । 







सी प्रसंग में स्टीफन स्पेडर ने अपनी पुस्तक “टी स्टगूल आफ दी माडर्न''मंकठा 
हैकिजितेर्म बोलटेयर का अहं कदूता हूं वह्‌ उन्नति के इतिदासान्तगंत सम्मिलित होता दहै । 
जव यह्‌ आलोचना; व्यंग्य जीर आक्रमण करती है तव इसके द्वारा प्रभाव, निर्देश विरो 
ओर स्थायी शक्तियों को संचालित करने के लिये एेसा करती है । जाजं वर्नाडंणा ओर वेल्स 
आदि का वोतटेयर विषयक अहं घटनाओं पर क्रियाशोल रहता दै । इलियट ओर प्राउस्ट 
भादि का भाघुनिक अहं द्वारा परिचालित किया जातादै। वोलटेयर काअदंका तकं वुद्धि- 
वाद प्रगतिशीलता भौर राजनीति आदि की व्रिशेपता है। संसार को लेखक प्रभावित करने 
का प्रयत करता दै; जवकि आधुनिक “अदं” विलक्षणता, वेदना एवं निष्क्रियता से संसार 
को,रूपान्तरित करता दै, जिसके समक्न यह अनाच्छादित दै । वोलटेयर से संवद्ध मदंवादियों 
काः विप्वास है कि भनिष्टकर ते सुन्दरतर कम में विशिष्ट सामाजिक अम्यासं या सुजनात्मक 
प्रतिमा की सांस्कृतिक प्रज्ञा, लेखक पेगम्बर हारा वे परवर्ती विश्व की शक्तियों से संचालित 


कगे। 
आधुनिकों का विवास है कि वे अपनी चेतना शक्ति की स्वीकृति से वेदना के अनुरूप 
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आधुनिक धनुभव द्वारा क्रियाशील होगे ; वे आंशिक रूप मे अचेतन भ्क्रमों के परिणाम 
स्वरूप क्रान्तिक चेतनत्व के अम्यास, नवीन कला की वाग्भंगियों मौर आकृतियों से सजंना 
करेगे । आयुनि वेदना चेतना णक्ति ओर भूतकालिक अदृष्टपूर्वं को अनुभूत जागरूकता है । 
वोचटेयर से सम्बद्ध अहवादी मुुचिपूर्णं नदीं होने के कारण समकालीन या साहित्यिक 
दृष्टिकोग मे आचुतिकदै।वेजो कूवर लिखते दै, वह तक वृद्धिवादी, समाजशास्व्रीय राज- 
नोतिक आर उत्तरदायी टै । आधुनिकं का लेख उनकी चेतनाशक्ति परप्रक्षित रिवततियों की 
क्रिपासे सजगव्रेश्नकों की कला टै । उनकी क्रान्तिक सतकता वक्रोक्तिपू्णं आत्मलोचना को 
समाविष्ट करती है । उदाहरण के लिये प्फ़रोक के कथनको लियाजा सकता, जो कट्ता 
हेमे राजकुमार हेमलेट नही हं, न होने की कत्पनाही की यो ।'' 

सन्‌ १६५० के वाद कै हिन्दी कवियों ने अपनो कल्पना के द्वारा अपनी तुलना 
"कर्णे" से की । हेमलेट-अभिमन्यु आदि कै प्रतीक उनङे सांक आघार वने । यही आ निक 
ओर आधुनिकता का भावात्मक रूपै । डर नगेन््रने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "“र५ सिद्धान्त" 
के परिप्रेक्ष्य मे नयो कविता ओर आधुनिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करते हए निप्कषं दिया 
दै 'दविवेदौ युग के संस्कारो कविने महाभारत कौ अतीत कथा में अपनी वतंमान अनुभूति 
के अनुसार अधमं ॐ विरुद धमं की विजय प्रतीति कौ, ओर नये कवि को महाभारत का युग 
"न्या प्रतीत हुजा । इन्दं भावानुभूति को व्यक्त करते हुए एक नये कवि ने 
लिखा दै। 





ओ मेरी निष्ठा के गसंस्य युवापुप्रो। 
यदितुममेंसे किसी मे मेरा रक्तवीयंहो 
तो मां का वध करो । 
लेकिन मे यमदग्नि नहींथा 
पत्र परशुराम नहीं हुआ 1" 
एसी आधुनिक कविताओं के संवंघ मे डाक्टर नगेन्द्र ने लिखा है-“इस प्रकार आधु- 
निकता का भाववोध ओर उसकी यथ।थं अभिव्यक्ति का आग्रह इस कविता के केन्द्रीयतत्व है । 
माधुनिकता के वास्तविक अथंके विषयमे नये विचारकों मे मतभेद दै। एक मत यह हैकि 
आधुनिकता का सीधा अथं सम सामयिकता। टै, परन्तु दुसरा मत दोनों भे मतभेद करता है, 
भौर आधुनिकता को अधिक आन्तरिक मूल्यगत भाव मानता है । सामान्यतः “आधघुनिकता 
परिवत्तित माव-बोध की वह्‌ स्थिति दै, जिसका प्रादुर्भाव यात्रिक तथा वंज्ञानिक विकासक्रग 
के वतमान विन्दु पर आकर हुआ है । “जवकि संसार की सामूहिक आत्महत्या का 
भय उत्पन्न हो गया है।” “विष्वव्यापी सन्दर्भ ने मानवीय भाव-बोघ को एक गहरा 
आघात पहुंचाया है गौर समस्त परम्परागत मान्यताएट बह गयी है । सुदृढ़ .आस्थाओं के 
स्थान पर आकंठ अवसाद भय, आशंका, संशय, अनिश्चय, क्षोभ, आक्रोश, विडम्बना से 
मानवमन आक्रांत हो उठा है । वह मपने बाह्य जीवन मे अजनवी तथा आन्तरिक जीवन मे 
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स्वयं को विस्थापित अनुभव करने लगाद्धै। चीजों का स्वर्प आमूल वदल जाने के कारण 
दोनोंदही ओर से उसकी संपृक्ति हट गयौ दै। क्रमणः उनकी जौवन-पद्धति तधा विचारोंमें 
अनोखा तनाव, उद्विग्नता, अणान्ति; विषटन्‌ तथा “स्थायी संक्रान्ति" का वातावरण समा 


गया दै । वृत्तिर्या अन्तमुखी होती चली गयी ह । आत्मनिष्ठ दुष्टियों का विकास हृद । 
५ ह्य परिस्यितिसे सामंजत्य न हाते के कारण एक प्रकार को असम्पृक्ता चारों 
ओर दिखायौ पड़ती है। श्रमत्वटीनता के कारण वौडिक निस्संगता की प्रवत्ति विकि 


हई है । आस्याहीनता के णन्य को परिणति समस्त चीजों को मिथ्या जीर नारटहीन समन्ल 
करग्रहण करने मेंहोरहीह। 
( हिन्दी वार्पिकी, १६६१, गिरिजा कुमार माथुर) 
“जास्था ओर तञ्जन्य आन्तरिक समाहिति के अभावमें य्‌ कविता निरानन्द 
निरानन्दटोने का दावा करती है । अतः दशन मे एकान्त व्यक्ति परक, किन्तु “वर्णन 
मे उतनी ही वस्तुपरक है यह कविता । यह्‌ भाव की कविता नही टै-वस्तु की कदितारहै 
श्रनृभूति का ग्रहण यहां तरल भावनाकेखूपमे नटीं वरन्‌ "वस्तु के ल्पमेटीटहोतादै 
सौर विम्बवाद की तरह अनृमूतिका यह्‌ संवेदन भौ यथासम्भेव भाव कीआद्रतास मुक्त 
शुप्क ओर सधन होता है ।' 
स्वभावतः इस प्रकार की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए शव्द अथं के परम्परागतः 
सम्बन्ध काफी नहीं होते, इसीलिए नया कवि नये भाववोधकोरूप देने के लिये णन्द-अर्थं 
के नये सम्बन्धो कौ उद्भावना या स्थापना के लिये अपने को उत्तरदायी मानता हैओरनये 
वथ, नय प्रतीक, नये लव ओर इन पर आश्रित नयी विम्ब योजना की निरन्तर उदभावना 
करता रहतादै। "“ [रस सिद्धान्त, पृष्ठ ३४५ 
भ्रफरंक की तरट्‌ विचार प्रकट करने वाला नया कवि अपनी सन्देहास्पद आत्मचेतना 
मे निप्चित रूपे इलिवट पूवं चेतनाशक्ति को प्रतिविभ्वित करता कन्तु प्र. फरक 
समकालीन णा, वेल्स, वनेट आदि कौ अपन विपयमेकुदछभी शंका नहीं थी । परिभान्ति 
की दुनियामें वे स्पष्ट दृष्टि वाले सामाजिक पैगम्बर ये। यही रियति हिन्दी मे उन नय 
कवियों के वीच दष्टिगत नागाजुन, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मृक्तिवोध आदि 
फी आयुनिक रचनाएँ । य हिन्दी के वैगम्बर है, इनकी दृष्टिस्पष्ट ओर सामाजिक दै । 
योालटेयरस्दरूल के अटम्‌वादी रचनाकार अज्ञय, भगवतीचरण वर्मा अथवा माचवे भी इसीलिए 
अपनी रचना प्रक्रिया में समकालीन माने जायेगे । यदह स्थिति उपाख्यान विभानन की ओर 
ध्यान आष्ट करती दै जिम समकालीन गौर बआधुनिक कटा जा सकता है । जिस प्रकार 
शां, वेनेट भौर वेल्स ने अपने को भोतिकवादी समाजके पगम्बरके सपमे चित्रित किये, 
ठीक वंसाही नागाजुन मौर णमशेरने सिद्ध किया । जिस परिवेण में वे अपने जीवन का 
रूप भपने काव्य के माध्यसे निरूपित करतेर्है, वह आधुनिकतम टै । इस आधुनिकतम 
जीवन कास्प दिन्दी के कु नये कवियों मँ उभरा टै । आधुनिक जीवन परिवेण की वह्‌ 
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यथार्थंजार्ता चको वदरी नारायण सिनहा की लम्बी कविता “"टटका आदम" मं मुखरित दै। 
कत्रि पगम्बर की तरह कहता है 
"हम ओ'' तुमदही ह भगवान । 
रे ता दिया स्वगं मूतल पर । 
सम में बजते है सब स्वर ॥ 
देती फेरी पृथ्वी धुरी पर। 
वधे ट्ये देँ गोलाद्धा दूरी पर। 
नाच रहै ताली देकर 
गिरि कैलाशसे शंकर आकर । 
लोकत्रिलोक जुटे हुए दै। 
अंकित करते वेदों के स्वर॥ 
देव ही नरर्है, नरदहीदेव या किन्नर । 
अव का मानव, टटका मानव 
ही होगा नाव वंशधर । 
भावी ज्ललक फलक रहीदै 
मेरी तेरी पलक के अन्दर । 
हम अवढर हम शंकर, हम ईश्वर । 
हम योगेए्वर, विराट रूप गोचर । 
हम ही है सव कुछ मल्ला हो अकवर्‌ । 
हम द जनगण, हम ह लोकेश्वर ।” 
यह धुनिक पैगम्बर वार-बार पूरी कविता में बोलता हैः भगवान भौर 
खुदा की त्याख्या करता है-- 
“ज्ञानी धा वहु बुद्ध भाव्रान। 
महावीर साधक गुरू कोभान। 
करते थे वे जीव कल्याण ; 
सीलिये रै वे भगवान । 
करते थे वे जीव कल्याण; 
इसीलिये हँ वे. भगवान । 


सेवामें रत वही भगवान 


इसीलिये सव॒ वे भगवान 
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मुहम्मद थे समदर्णा पेगम्बर 

देव, पेगम्बर की लड़ी बिरोकर, 

ये मूत्तियां पेगम्वरो से भिन्नदटैं। 

आधुनिकता के पुरोधा कवि गिरिजा कुमार मार ने “सितम्बर ६६ के “"मंयुग'” 
मे भपनी कुच कविताओं के नमूने पेश करते हुए उनमे भुनिकी संचेतना के परिपर्त मेँ 
उमरी एक भिन्न प्रकार के नूतन विच्छेद की अभिव्यक्ति, अपनी पिच्धली सभी रचना-भंगिमाओं 
से, शायद बहत करुखं अन्य स्वीकृत ““श लियो से मी पायी ।” कविता इस प्रकार है :-- 
अस्खलित अंधेरे का देश 

वार घण्टेमें रातके 

पन्द्रह हजार ट्रुकडे हट चुके 

नीद से लड हए 

हर जगह्‌ स्खलित हुई 

दसलिये यह्‌ वल्व 

उदीप्ति भ 

चिट्टी नोट बुक के फोल्ड में 

खुलापेनरखारै 

एक विन्दु पर बढ़ती 

हटती 

रेखाओं मेँरुका है" 

चिडकियों की जालियां बन्द ह 

बाहर का अधेरा जिज्ञासुदै 

भीतर रोशनी 

अव ज्यादा नंगी दै 

पड़ हृए्‌-पर्दे वेकार है 

हर अश्लील शब्द 

भूखा दहै 

मोहक अथं पाने को 

हर वर्जना 

आदिम विस्मय का स्वीकार दै-- 

पैर मं मच्छर काट रदा दहै 

मेरे भीतर एक मच्छर मुन-भुना 
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रटादै 
एक छिपकली 
छोटे से भुगने पर्‌ लपकती है 
भुनगा उड़ जातादै 
भूव किसी को नदीं मिटतो 
न दिपकली की 
न अश्लील शब्द की" 


आज से लगभग ढाई दशक पूवं प्रकाशित गिरिजा कुमार माथुर को कविता “रेडियम 
कौ दछधाया” कौ याद र्म पाठकों को दिलाना चाहूंगा, जिसकी मूल संवेदना ही उपयु वत कविता 
का तथ्य प्रतीत होता है । शायद अब यह कटने की आवश्यकता नहीं रह जाती दै कि आध्‌- 
निकता का वोध समय सापेक्ष है, रचना सापेक्ष्य है । एक दशक के जीवन मूल्य दूसरे दशक 
के जीवन मूल्यों से समता तो रखते ही रै, पर दोनों के प्रभाव मे अन्तर गया है । इसलिए 
यह्‌ उचित हीट, जंसाकि श्रारम्भ्ेटीकहाजा काह किएक युग के जीवन मूल्यों 
को उसी युग के साहित्यिक मान-मूल्यों से मिलाया जाना हमारी समक्ञद।री ओर विश्लेषण कं 
क्षेत्र को व्यापक बनाता है । 


गिरिजाकुमार माथुर की दोनों कविताएं आधूनिकता के सम्बन्ध में हमारे निष्कपं कौ 
पुष्ट करती दँ कि आध्‌ निक कला सम्यक ज्ञान है, जिसके निष्कषं प्रायः उच्चता से विष्ते- 
पणात्मक आधार पर विशेषित ओौर विस्तृत, नवीन टाप्टिक क्रम के अन्दर सम्यक ज्ञान पर 
रखे जाते दँ । “आधुनिक कला चिरन्तन विशिष्ट्य एवं अपरिमित समय का अपनी स्वेच्छित 
परम्परा के साय श्टखलांकन करती हुई ओर इस प्रकार सामान्यतः कालात्मक इतिहास में 
अभिस्वीकृत कालानुक्रमात्मक परम्परा से विचिन्न होती हई, एक दूसरे पर अपनी विभिन्न 
भ्रवृत्तियों को पारस्परिक प्रभाव द्वारा संश्लेषण के लिये संघषं करती है; बहुत-सी अनांकित 
पद्धति नवीन एकात्मक धारणा, कलात्मक स्वर संगति । दूसरे शब्दो मे शंली को ओर गति- 


णीलदहोरहीहै।"' 


हरीर प्रेस, प्रीस मागं मोतीकटरा, आगरा । 


